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प्रकादाकीय 


श्रद्धेय आधाय किशोरीदास वाजपेयी के कतिपय मौलिक विचारों 
का यह सकलन तज्रकाशित करते हुए हमे अत्यन्त प्रसनन्‍्तता होती है। 
कुटीर-प्रकाशन इसे ग्रकाशित कर अपने को अत्यत गौरवान्वित 


मानता है। 
आशा है, इस विचार-प्रधान पुस्तक का संत्र समु चित आदर होगा । 


--भेगवहलस शिक्षु' 


में के. ? 
कया कहू : 

अपने इन विचारों के सम्बन्ध में मै क्‍या कहूँ ? कहना यही है कि 
इस खिचारों पर विउज्जन विचार करे और फिर इनपर अपने ह्पप्ट 


विचार प्रकठ करे । इससे जन-हित होगा ! 
है 


---कछिज्नोरीदास वाजपेयी 


दो ठाब्द 


आचार्य किमोरीदास वाजपेयी के 'कुछ मौलिक विचार मेरे पस्तामने 
हैं। मौलिक अर्थात्‌ स्वतंत्र चिन्तन से उद॒भूत विचार | विचार तब 
मौलिक नही रहते है, जब वे दूसरों को चाहे जिस प्रकार अभिशृवत करने 
के लिए, अथवा अमुक हेतु से प्रेन्ति होकर या दूसरों को प्रसन्‍्त करने के 
लिए अभिव्यकत होते है। ऐसे विचारों को तक से भी सिद्ध कर दिया 
जाता है। स्वतत्र चिन्तन से तब उनका कोई खास सम्बन्ध नही रहता है। 

मौलिकता का दावा यों सभी करते है। मानते हैं क्रि घामिक 
और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी मौलिक चिस्तन होता है था 
हो सकता है। लेकिन असल में बहु चिन्तन बहुत करके प्रतिबद्ध 
होता है, स्वतंत्र सही । दशंन तक को पक्ष और विपक्ष के विविध तर्को 
मे अथवा खण्डन-मण्डन ने ढक लिया है, कौशलपूर्वक खुब खीच-तान हुई 
है । मौलिकता को बहाँ देख पाना कठिन-सा हो गया है । 

दो प्रकार के विचार बहुधा देखने में आते है,---एक तो यह कि 
जैसा जो कुछ सामते आया उसे वेसाही स्वीकार कर लेना, और आख 
मूंदकर उमका समर्थन करना, और दूसरा यह कि फ्ाइ-कखाड़ के साथ 
मूल की भी उखाड़ फेकता । यह सही तहीं । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि 
वनम्‌ छिन्दथ, मा झवखम्‌” अर्थात्‌ जगल को काट डानो, पर पेड को 
नहीं । अन्धश्रद्धा के साथ-साथ अन्ध अश्रद्धा भी जहाँ-तहाँ देखने में 
आती है । 

वाजपेयीजी इन दोनों ही प्रकार के विचारों या विकारो मे बच 
निकले है। सत्य के ऊपर जहाँ भी पर्दा पड़ा देखा, उसे उन्होंने निर्म मता- 
पूर्वक फाइ डाला है। ऐसा करते हुए तथाकथित बडों-बडो को भी नहीं 
वख्शा है । परवाह नही की कि ऐसा करते हुए परम्परा से अमुक मान्य- 
ताओं के अनुयायियों को धक्का पहुँचेगा या ठेस लगेगी । किन्तु मूल का 
परित्याग उन्होंने कही भी नहीं किया है। अपनी विवेकयुक्त श्रद्धा का 
अवजल्लम्व हाथ से नही जाने दिया हैं। 

प्रस्तुत मौलिक विचार प्रे रखा देते है सत्य-शीधक को गहरे में उतरने 
की । वाजपेयीजी ने यह नही माना है कि उनके म्रे विचार निर्विबाद है 
अथत्रा अंतिम है। उतका कहता है कि 'इन विवारों पर विद्वज्जन 


का बी >् . गा 


विचार कर और फिर इनपर अपन स्पष्ट चार प्रकट बर 

इस संकलन में सबसे पहुल रामचरिनत के तीन सायक हम दखल 
हैं। यह सर्वथा मौलिक उदभावता है। इसमे कई अ्रान्तियों का निवारण 
किया गया है, जैसे 'कुशीलवी' का अर्थ कुश-लव लगा लेना और सीता 
का तिर्वासनत | राम द्वारा तपस्वी शम्बक के वध की कहाती भी इसी 
प्रकार की एक कुकल्पना है | ऐसी कहानियाँ उत्तरकाण्ड में दी गयी है 
जो निस्मदेहू प्रक्षिप्त काण्ड है । 

अभिन्ञान गाकुस्तल नाटक में कालिदास हारा कल्पिन जाप की 
कहानी की भी उन्होंने भत्मंता की है। 'कवि-समर्या रा बिब्नेपण करते 
हुए उन्होंने कई मौलिक विचार प्रकट किये है। 

'काव्य और काव्यक्ञास्त्र ज्ञीषक लेख कई दुष्टियों से मौलिक कहे 
जा सकते है । गंभीर गवेषणा इनपर की गई है। उतकी दृष्टि समाज 
को स्वस्थ और पुरुषार्थी देखने की हैं। काव्य और कहानी के नाम पर 
समाज को जिसने भी भस्वमस्थ और बीयेहीन बनाने का प्रयत्त किया, 
उसे वाजपेयीजी ने आई हाथो लिया है । 

आर्य और द्रविड़ : ये ऋग्वेद के पंचजना :' है, इसे ऐसे तह्ों दारा 
प्रस्तुत किया गया है जिनको काटना आसान नहीं है | झुत्र की संजीवनी 
विद्या पर मौलिक विघार प्रकट करते हुए उन्होंने यह रहस्य खोला है कि 
भीता में श्रीकृष्ण ने कवियों मे 'उद्चना' अर्थात्‌ शुक्र को क्‍यों श्रेष्ठ कब 
बताया है। 

“धर्म और सप्रदाय' का अत्यन्त प्रभावकारी क्दलियण किया गया है 
यह कि किसी सम्प्रदाय विशेष को धर्म मात लेता गलत है ! 

'मानव-धर्म” पर जो विस्तारपूर्वक मौलिक विचार वाजपेयीजी ने 
रखे है वे वस्तुतः बुद्धिय्राह्य और युगानुकूल है। क्‍या तो सनातन मत्य 
है और क्‍या कुस्नस्कारों से ग्रस्त रूढिगत बिचार, इथ प्रश्न की 
व्याख्या इतनी समीचीन की गई है कि लगता है, जैसे एक निष्पक्ष जज 
निरणुय हे रहा है कि वास्तविक जथं का किस प्रकार अनर्थ किया गया है । 

होम और यज्ञ! पर वाजपेयोजी ने वास्तव मे मौलिक और अधूर्व 
विचार प्रस्तुत किये है ! यह विघपय ध्यानपुर्वक पठतीय और विचार- 
शीय है। 


यह उपादेय पुस्तक अनेक दृष्टियों से विचारकों के सिए अपूर्व सामग्री 
प्रस्तुत करती है, इसमे सदेह वहीं। इन विचारों से अनेक प्रचलित 
भ्रान्तियों का कोहरा छित्त-नमन्‍न हो सकता है । वन्धुबर बाजपेयीजी न 
केवल झव्दशास्त्र एवं व्याकरण के आधुनिक पाणिनि है, वे बामिक, 
सामाजिक तथा साहित्यिक जगत्‌ को मौलिक और स्वतंत्र विचार देने 
की भी ऊँची क्षमता रखते है । 


--धियोगी हुशि 


के आनंद -. +5 
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रामंत्ररित के तीन गायक 


पौलस्त्यवध, वाल्मीकीय रामायण, और रामचरित-मानस इनमें 
से एक (पौलस्त्यवध ) नाटक है, और शेष दोनों महाकाव्य | 'महाकाव्य! 
की जो परिभाषा अर्वाचीन साहित्यभास्त्रीय अन्धों में दी गई है, उसमें 
यदि बाल्मीकीय रामायण तथा रामचरित-मानस' ग्रहीत नहीं होते 
तो यह परिभाषा बनातेबालों का ठोप है कि वे अपनी परिभाषा में इन 
महाकाव्यों को न ला सके । यह भी सभव है कि उनके सामने 'महाकाव्य 
संस्कृत के ही रहे ही और मानस! प्र उनका ध्यान न गया हो; या 
परिभाणा बनाते तक 'परानस का अवतरश न हुआ हूं। और बाल्मीकीय 
रामायण को वे साधारण मह्मकाव्यों मे न रखना चाहने हों। बह तो 
जादिकाव्य' के नाम से प्रसिद्ध है । तब 'महाकाव्य' की अर्वाचीन परिभाषा 
में वह कैसे आये ! 

वाल्मीकि रामचरित के आदि गायक है । उन्होंने कदंण श्सात्मक 
पौलस्त्यवर्धा नाटक लिखा था, जिसका पता वाल्मीकोय रामायर के 
प्रारभिक चार सर्गो से चलता है। प्रारभिक सर्ग उस अज्ञातनाम महा- 
कवि ने भूमिका के रूप में लिखे है, और फिर पाँचवें सर्ग से भहाकाब्य 
की कथा आरंभ हांती हे । 

वाल्मीकीय रामायण नाम इसलिए प्रवलित ही गया, क्योंकि सहा- 
कवि ने आरभ के चार सर्गों में बताया कि राम|यण (रामचरित) के 
प्रथम गायक वाध्मीकि है, और फिर अन्त भें कृतन्तवापूर्वक कहा--- 


प्‌ भरे कुट मे पिफ. बचर 


आदिकाव्य सिद॑ चार्षमू, पुरा बात्सो किना 'कृतस' 

'पुरा' अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकि ने इस आपंकाध्य की-- 
४रामायण' की रचता की थी। नाटक रहइय काव्य ह#, और वाल्मीकि का 
पौलस्त्यवर्धा नाटक था, जिस “राषायण' नाम मे प्रनिद्धि मिली | शमा- 
यण का, रामचरित का निवन्धन 'पोलस्त्यवध' में होने के बारण उसे 
'रामायण' लोग कहने लगे । पहले 'रामचरित के अब में 'राघागण' 
का प्रयोग होता था। वाल्मीकि रामायशा के प्रोट्ट टीकाकार शरीमान्‌ 
राम महोदय ते लिखा है--राषस्थ अयनम्‌, चरितसू--४ाम्ायणम्‌' । 
यानी “रामायण” तब तक काब्य-विशेष की सज्ञा ने थी । आग चलकर 
“रामायण' शब्द का प्रयोग उन काव्य-विश्येपों के लिए होने लगा, जिनमे 
रामचरित (रामायण) का निबन्धन हुआ हो-- अध्यात्म रामायण अ।दि। 
यहाँतक कि तुलमीदास के “रामचरित-मानस' की थी 'तुलसीकूत रामा- 
यश नाम से ही अधिक प्रमिद्धि है । 

सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यव्धा नाटक को रामायण नास भिन्ना 
और फिर रामायण (रामचरित) को लेकर जब किसी महादावि से कक 
महाकाव्य कौ रखना की तो उसे भी रामायण वास गिला भार बह 
वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गया । उस मह्यकाब्य को भी पीलस्प्य- 
बंध (रावशु-वध) तक ही रखा गया था । युद्रकाएड (नका-काए3) के 
अन्त में ही राम का, अवोध्या-आगप्तन और राज्य-मार ग्रहण करते का 
वर्णात है और यहीं 'फल-शुति' आइडि है, जो ग्रन्थ की समारित पर ही 
लिखी जाती है । “उत्तरकाण्ड' उत्तरकालीन प्रक्षेप है। यह गब आगे 
बताया जायगा । 

रामचरित के तीसरे प्रमुख गायक हैं गंस्वामी तुलसीदास! जिनका 
“रामचरित-मानस' तुलसीकृत 'रामायर्णा नाम से देश भर मे तथा विदेशों 
में भी गूजित हो रहा है। जितना व्यापक प्रचार इस महान्‌ काव्य का 
हुआ, उतना अन्य किसी भी भप्रत्थ का नहीं । इस लोकोत्तर लोक-काब्य 
ने भारतीय जनता को काव्यानन्द के साथ-साथ आत्मबल तथा सदाचार 
की भी शिक्षा दी है। अपढ़-निरक्षर से लेकर बटे-पे-बड़े विद्वान्‌ भी तुलसी 
के शब्दों का आनन्द लेते रहेगे। यह काव्य पाव्चाली और अवबी में 
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हैं। ये दोनों भाषाएँ “हिन्दी-सघ' की प्रमुख भाषाएं है । परन्तु कहा यही 
जाता है कि '"रामचरित-सानस' अबबी भाषा का काव्य है । 

ये तीन रामचरित के प्रमुख गायक है । इनका ठथा' इनकी काव्य- 
कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे-से लेख में क्या होगा ! सक्षप मे आगे 
परिचय दिया जायगा । 


१ घाहमीकि और उनका 'पौलस्त्यवध काक्यों 


वाल्मीकीय रामायण' के प्रझुख टीकाकार श्रीमान्‌ राम महोदय से 
लिखा है. कि वल्मीक नाम के कोई ऋषि थे । उनके पुत्र वाल्मीकि! । यों 
वाल्मीकि! नाम नहीं, ताम का विशेषण ठहरता है, जैंसे--'दाशरथि' । 
परस्तु यह विशेषण ही नाम के रूप मे चल पड, और नाम लोग भूल ही 
गये ! बादणाह अकव॒र का नाम कितने लोग जानते है ? 'अकबर' तो 
उनके महत्व के लिए लगाया गया शब्द हैं। ताम था-जलालुद्दीन, जी 
प्राय: लुप्त ही हो गया । हिन्दी के महाकवबि भूषण का साम भी लुप्त है । 
'कवि-भूपण' की पदवी उन्हे दी गई भी । फिर “कविभषण' लोग कहने 
लगे | जैसे 'भुपण' नाम, और कवि उसका बिश्येषण, आगे 'भषण' द्वी 
नाम प्रसिद्ध हो गया । बस, कुछ यही स्थिति वाल्मीकि मूनि की है । 

सप्ख्वती-उपासक मुनियों मे केवल वाल्मीकि का ही नाम अमर है, 
शेप सथ लुप्त हो गये। भरतमुनि तो बहुत वाद के हैं। इसी तरह 
असुर-बावियों मे उशना' का नाम लिया जाता है--कवीनामुशना: कवि: 
'उनब्नना -ओझुक । छुक्र (असुरो के गुस, नेता लथा महाकवि) का नाम 
'उशना' था। वे वीर-भाव (वीर्य वीरता ) के पुज थे, अपनी मृत्तसंजीवनी 
काव्य-शक्ति के कारण । इसलिए उन्हे शुक्र कवि कहा गया। कालान्तर 
में शुक्र कवि ही प्रसिद्ध हों गये और उनका नाम (उश्ना) भी कृष्ण- 
जग वीरता-प्रे रकों की ही जानकारी तक रह गया । नाम भर वाल्मीकि 
की कूति का शेष है, पर शुक्रकवि की कृति का नाम भी लुप्त हो गया । 

एक दूसरे वाल्मीकि भक्‍त हुए हैं दवापर में, जिन्हें युधिप्ठिर के 
शजसूय-पजञ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उजागर किया, और सर्वोर्पार महत्व 
दिया । ये भक्त वाल्मीकि सफाई का काम करनेवाले हरिजन (भंगी) 
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परिवार भे पैदा हुए थे। इनका वर्णात नाभा जी ने भवत-माल' में किया 

। यह साम के एक होने के कारण कुछ लोग द्वापर के भक्त बाह्मीकि 
को ही राम-्गायक मुतरि वाल्मीकि समझ बट है। 

वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रवृत्ति थी। वे कोई ऐसा काव्य खिखना 

चाहते थे, जो आददां वीरता का प्रेरक ही । इसके लिए उसे मुतिबर 
नारद से प्रेरणा मिल्री कि शम ही एक आदर्श पुरुष है| उन्दे ही कात्य 
का नायक वताओं । इसके दाद ब्रह्माजी बात्मीकि से मिले । बद्वाजी 
नाटय-शाख के आशाचारय है । उन्हाने ही कदाखचित दृश्य का प्र' लिखने 
की सलाह दी हो, क्योंकि अव्य काब्य' की अयेशा कच्य काव्य में 
अधिक प्रेरकता होती है ! अपढ-कुपढ भी स्थ्य काव्य (नाटक आदि ) 
वरावर आनन्द ले ते है और (लिफिमाध्यम के दिना ही) सीखे कवि की 
वाणी सुनते है उन अभिनेताओं के हारा, जो राम, भीतवा, हनुमान आदि 
की भूमिका में भाकर अभिनय करते है। सो, बात्मीकि का यह बाल 
अच्छी लगी । उन्होंने 'पौजस्त्यववध' नाटक लिखा । रामाशरण-पहांकाब्य 
के रचित ने घूमिकात्मक [६ वाल-क्राण्ड के आरघ में ) चौथ सगे के 
लिखा है-- 


| 
> 
ते 


काव्य रामायण क्त्स्तं लोवायाइचरित महत्‌ । 
परोलस्त्यवधमित्तितव॑. दकार चरितब्त ५ 


रामायणस्‌ -- रॉमबरित्म 'पौलस्त्यक्षश्षमित्येवर्स-पलिसस्पदध- 
नोमकमस्‌ । 

कृत्स्नमु-सभ्यूशांस्‌ । वस्तुत: पौलस्त्य-वंध' में सम्पूर्णा सामचरिद 
आ जाता है | वन-गमन के प्रकरण में अयोध्या अ। गई, ओर फिर विजय 
करके अयोध्या लौटने पर राज-काज संभालना । 'नीतायाइ्यवरित महत' 
'पौलस्त्यवध' का चीज डी है । 

सी, पौलस्त्य-वध' काव्य महूपि वाल्मीकि ने लिखा, यह स्पष्ट हुआ। 
पता नहीं, वाह्मीकीय रामायशा' के रखबिता ने पौलस्त्यवश्ञ' काज्य 
देखा मी था; या विद्वत्यरस्परा से ग्राप्त कथा भर सुती थी । परन्तु यह 
पक्की बात है कि वाल्मीकि न पौलस्त्यवव॒ काव्य लिखा था 
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अब यह देखना है कि यह काव्य किस दर्ग का था। हमने लिखा 
कि यह 'दृश्य काव्य! या नाटक था। इसमें आप प्रमाण मॉँगेंगे। 


गि[ह 


प्रमाण में हुआ 'बाल्मीकीय रामायण के भूमिका-सर्गो को हो सामने 
रखेंगे । वहाँ लिखा है कि वाल्मीकि पौलस्त्यवथा लिखकर इस चिन्ता 
मे थे कि -- 


कोडन्वेसत्पयुडज्ीयात | 

अब इसका प्रयोग! कौन करे ! 'प्रयोग' 'दृब्य काव्य का ही होता 
है | अव्यकाव्य तो पढ़ा जाता है। कौन इसे 'पढ़ेगा,' यह चिन्ता तो थी 
ही नही, क्योकि सुनि-समाज भें तथा उस समय के साधारण जन-समाज 
में सब निरक्षर तो होगे ही नहीं ! हाँ, नाठक आदि का 'प्रयोग' करने- 
बाते कलाकार (नठ, कुशीलब) दुर्लभ होगे। आज भी अच्छे नाट्य कना- 
कार बहुत कम हैं। कोई भी नाटककार यह सोचता है, कामना करता है 

मेरे नाटक का कही गुणग्राही समाज में कुशल नाठ्यकलाकारों के 
द्वारा 'प्रयोग' हो-- मेरा ताठक रगसच पर 'खेला जाय । अँगूठी की शोभा 
वढिया नग पत्ते होती हैं और नग की अँगूटी से । काव्य-रचना---नाटक 
का निर्माण शक कला! हैं और उसका 'प्रयोग' रंगमंच पर कश्ना दसरी 
कला | एक चीज कबि की है, दूसरी कुशीलवो की-- नाट्यकल।-विद्ा र॒दो 
की । करभी-क््मी कवि भी कुशीलव का काम करता हैं | महाक॑वि रवीरद्र- 
ताथ ठाकुर तथा भारतेन्दु हरिब्चन्द्र अपने नाटकों के प्रयोग! में पात्र- 
विज्ञेप की भूसिका प्रहण करके मच पर अभिनय किया करते थे । परंतु 
ये अपने ही ताटको के प्रयोग में पात्र-विद्येब की भूमिका ग्रहण करते थे; 
इसलिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जायेंगे! कुशीलवों की कला का 
बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन भी इन ल्षेत्र मे आते थे । 

सो, जंब वाल्मीकि 'पौलस्त्य-व्ध के प्रयोग की चिस्ता में थे, सभी 

तस्य चिस्तबसानस्य भहरपेंभीवितात्मन: । 
अगृहीतां ततः पादों घुनिवेशों कुशीलबो ४) 

-“ जब मुनि उस तरह नाटक के ग्रयोग की चिन्ता में थे, तभी दो 

कुंशीलव सीवे सादे वेश में वहाँ पहुँचे और मुनि की चरण-वन्दना की | 





श्र 
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उस समय सुभि का सन नाटक-प्रयोग के बारे में भबता विभोर हो 
रहा था। 

जैसे कवि कुनीलवों की खोज करता है, उमी तरह वुद्गीलव भी 
उत्तम नवीन नाटक की खोज में रहते है | पता लगा होगा कि बात्भीकछधि 
ने पौलस्त्यवर्धा नाटक लिखा है, सो पहुँच गये। एक्र 'सत्नधार और 
दूसरा उसका प्रमुख सहचर-सहुयोगी 'पारिपाश्विक था । 

इन दोनों कुशीलयों के बारे मे कहा है-- 


कुशीलबी तु धर्मज्ौ राजपुचों यश्मात्चनों 
भातरो सक्षरस्म्पन्तों दर्द्शाश्वमयासिनरे ॥ 


आध्रमवासिनौ-- जव कुछ द्विन आश्रम में दोनों कुशीलब रहे, लव 
ज्ञात हुआ कि वे दोतों मुनि-वेश भे है; पर राजपुत्र है, संग भाई £, उन 
का स्वर सराहनीय हे और वे ( अपनी कला मे) बहुत यज प्राप्त कर छुबे 
है । यह भी लिखा है कि संगीत विद्या में दोनों बहुब निपुण थे | बाह्सीवि 
ऐसे न थे कि किसी ऐरे-गेरे को नाटक सौप देते । खूब टोंक-बजाबाए 
देख लिया, तब-- अग्रायत प्रभु... अपना नाठक उन्हें सोप दिया । 

इसके अनस्तर उन कुशीलबो ने नादक का अध्यसन किया, अथगी 
मडली बुलाई, प्रयोग की तैयार की, जिस पात्र का अभिनत्र जिसको सोपा 
गया, उससे उससे दक्षता प्रात की और फिर मुनि-समाज में ही पौल- 
स््थवध' नाटक का प्रथम अ्योग हुआ । नाटक देखकर मुनिजन सुर्ध 
हो गये और आवाज उठी -- 


'चिरनिवु समप्येतत्‌, प्रत्यक्षमिद दर्शितम! 


जो घटना वहूत पहले घटी थी, उसे आँखों के सामने ला दिया ! ऐसा 
जान पद्म कि वह सब हमारे सामने ही हुआ ! 

मुन्ियें ने फिर कुशीलदों को उपहार में तरह-तरह की वस्तुएं भेंट 
कीं, जो उनके पास थी। वे राजकुमार थे कुछीलब, तो भी मुनिजनों 
के दिये हुए ये (बल्कल आदि) उपहार उन्होंने सम्मान-पुर्वक गहण किये । 

इसके बाद वे कुशीलवब नाटक लेकर चले गये | 
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'कुशीलब' और 'कुदलब' 


घाल्मीकीय रामायर के टीकाकारों ने 'कुशीलबोौ को कुशलवो' 
सभफत लिया है! लिखा है कि 'कुशलवो' का आपं-प्रयोग है -- कुंशीलबो ।* 
कितना अम ! आपं-प्रयोग जो ऐसे हुए है, उनमें स्वर दी्घ भर हुआ 
है, स्वेर-परिवतंत नहीं। अ' को 'आ' रूप मिल गया है--सुर्यचन्द्रमसौ' 
का सूर्याचनद्रमसौ' और “इन्द्रवहणी का इन्द्रावरुणौ' प्रयोग आप है 'अ 
को कहीं भी 'ई” रूप नही मिला है। 

फिर, यदि कुश-लब नाट्यकलाकार थे और उनके आश्रम में ही 
थे, तो फिर मुनि चिस्ता में क्‍यों पड़े कि “कोन्वेलत्प्रयुवजीत'- इस नाटक 
का प्रयोग कोन करेगा ! क्‍या अपने आश्रम के कलाकारोंकों कोई नहीं जान 
पाता ? और फिर उन कुणीलवो को “राजपुत्रों' कहा गया है; एक जगह 
नहीं, बीसों जगहू | यदि कुश-लव होते, तो “राजपुत्रीों' की जगह 'रामपुत्राँ 
विशेषण हे:ता । 

बस्घुतः 'प्रयुड्जीत” तथा 'कुशीलबौ' का अर्थ ही लोग नही समझे ?' 
२. अज्ञात महाकवि का महाकाब्य 'वाल्मीकीय रामायण' 
'पौलस्ट्य-बध का 'रस' 


'पौलस्त्य-वध' इस नाम से आभास मिलता है कि वह नाटक वीर- 
रस-प्रधान रहा होगा । परन्तु लोक-विश्वुति यह है कि वाल्भीकि की बह 
रचना करुण रस से ओतप्रोत थी । इसपर विचार करना चाहिए । 

कृशल कुशीलव ऐसा ही दृश्यकाव्य पसन्द करते है जिसका प्रयोग 
पंच-छह घटे में सम्पन्न हो जाय, और चतुर नाटककार कुशीलवों की 
इस रूचि का ध्यान रखते हैं। ऐसी स्थिति में सरलता से ममफ्का जा 
सकता है कि पौलस्त्य-वध' के लिए वाल्मीकि ने राम-चवरित का कितना 
अंश लिया होगा | पॉच-छह घंटे मे सुकर-प्रयोग नाटक को पाँच-छह 
अको में विभवत किया जा सकता हैं! निदचय ही राम-निर्वासन से ही 
नाटक का श्रीगणंश हुआ होगा । 'आदो रामतपोवनादि गमनम्‌' । प्रथम 
अक में अयोध्या से राम का निर्वासत और उस समय राज-परिवार की 
दशा का चित्रण मर्मस्पर्शी रहा होगा। दूसरे अंक में राम की बन में 
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स्थिति, सीता का वह वस्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर दर्जको 
के हृदय द्रबीभूत हो जाते होगे । तीसरे अंक में सीता-अपहरण का क्राझ- 
'णिक दृश्य दर्शकों को झुला देता होगा। चौथे अंक म सीता के वियोन मे 
राम की क्या दशा हुई, इसका चित्रण कवि ने किया होगा। पाँचते अंक 
में लंकास्थित सीता का विरह-सस्ताप चित्रित हुजा होगा और छठे अक 
में किसी प्रमुख पात्र के मुख से सीता को सूचना मिली होगी कि सग्रकर 
युद्ध में पौलस्त्य मारा गया और राम की विजय हो गई है । एस समा- 
बार से सीता का पुनरुज्जीवन - -सूखत घान परा जनु पाती की तरह्‌ 
इशंकों को आह्वादित करता होगा ! फिर राम और सीता का पूतमिलन | 
यो यह सुखान्त नाटक रहा होगा । 

इस अन्तिस अंश (छठे अक) कॉलोड, शेष पूरे नाटक मे कफणात्मक 
दृश्य और एक से एक बढ़कर दिन दहलानेवाले । तो, प्रधानता करण 
रस की स्पप्ट ही है । 

युद्ध रममंय पर दिखाया नही जा सकता; इसलिए उसकी सूचना 
किसी ढंग से दे दी जाती है। तो फिर बीर रस में परिणलि होते प* भी 
उसका परिषपाक तो नहीं हुआ ले ! दर्शकों के मत तो कंशशा रस से भरे 
हुए। उनमे पौलस्त्य-्वध की सूचना से सूख-सचार होने पर भी बह 
करुण दृश्यावली ही जमी रहना स्वाभाविक हैं और इसीलिए 'पौलस्य- 
वर्धा में कण रस प्रधान रहा । 

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है। अर्वाचीन काब्य-विवेवकों ने 
पारिभाषिक 'करुण” रस की जो परिभाजा दी है, वह अधूरी है । उसके 
अनुसार तो किसीकी भृत्सु हो गई हो, तभी बहु 'करुण रस! की परिधि 
में आता है! 

हाँ, पौलस्त्य-वध के अक-विभाजन की जो वात मैन कही हैं, उ 
पर पाव्वात्य आलोच्रक और उनके भारतीय चेले कहेगे कि “डग अनि 
प्राचीन युग से लिखने! की कोई वात ही नहीं; क्‍यों कि तबतक लिपि 
का निर्माण आर्थों में हुआ ही न था और इसीलिए “वेद! को “श्रृति' कहा 
जाता था। सुनते-सूचते बहु चलता था ।” 

ऐसे मुर्खो को केसे बताया जाये कि “कालिदास ने “रघुवंश्' में और 


रमचग्ति के तीन गायक हू 


पघुलसीदास मे 'रामचरित-सानस' में कहा हैं--।” बसा इनके युग मे भी 
लिपि न थी ? आज-कल 'श्रव्य काव्य' ही अधिक लिखे जाते हैं | इस 
का क्या मतलब ? कया आज भी लिपि नही है ? फिर “श्रव्य काव्य 
लिखे जाते है', यह क्या ? इन्हे कैसे समकाया जाय कि 'लजिखना-पढना 
भी ( लिपि के साध्यम् से ) कहना-बोलना ही है। समार के सबसे 
प्राचीन साहित्य “ऋग्वेद' के भी 'मण्डल' तथा 'सूबत रूपों मे परिच्छेद है । 
तब उसके बहल दिन बाद वाल्मीकि ने अपने दृश्य काव्य का विभाजन 
अको मे किया, तो शंका किस बात की ? 

वाल्मीकि के समय दुद्य काव्यों का प्रयोग करते के लिए रगमच 
की भी उत्तम व्यवस्था रही होगी और अभिजात वर्ग के चिद्दान्‌ कलाकार 
अपने को 'कुशीलब' कहलाने में गव॑ का अनुभव करते होंगे । तभी तो दो 
राजकुमार कुशीलव वाल्मीकि की सेवा में जाकर हाजिर हुए थे । 

एक वात और । वह क्रौच पक्षी की हृत्यावाली वात कुछ जमती 
नहीं है और वाल्मीकि के प्रस्तुत करुण काव्य से मेल भी नहीं खाती । 
सहाकवि निराला के सामने ही, उनकी प्रकृति बताने के लिए, लोग 
कहानियाँ गढ लेने थे और मेरे सामने ही ( मरे दिल्‍ली-अभिनल्दन पर ) 
अनेफ विद्वान मित्रो ते मर प्रकृति बतलाने के लिए कई कल्पित प्रसंग उप- 
व्थित किये थ्र | अन्यत्र भी ऐसा होता है । सो, वाल्मीकि की मनोंदशा 
को बेसे काव्य की रचना के अनुकूल बनाने के लिए वह कोच पक्षी की 
हृत्यावाली कहानी गढी गई है, जो जमती नही है। 


'पौलस्त्य-बध से पहले और बाद में 


'पौलस्त्य-वध्' से पहुले और उसके बाद सस्कृत में कितना साहित्य 
अवत्तरित हुआ होगा, इसका अनुमान कोई लगा नहीं सकता । यह हो 
नही सकता कि अचानक 'पौलस्त्य-वर्धा वूढ पड़ा हो, उसके पहले कोई 
साहित्य प्रकट न हुआ हो ' अन्यविध साहित्य के अतिरिक्त दृश्यकान्य 
भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग करनेवाले कुशीलवो की कला 
का विकास भी हो चुका होगा । अन्यथा, एकदम ते कृश्नीलब कहाँ से 
ठपक पड़ते, जो वाल्मीकि के आश्रम में नवीन नाठक की प्राप्ति के लिए 
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पहुँचे थे ! हाँ, मह हो सकता है कि रामचरित को लेकर वह पहुला ही 
ताटक हो, जिसकी चर्चा वाल्मीकीय रामप्तायण' के रचयिता ने की है। 
उसे तो अपनी परम्परा से मतलब । यह भी हो सकता है कि रामचरित 
को लेकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पौलस्त्य-व्' के उदय से अस्त 
हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो व्याकरणकार हुए, उनके नाम तो 
अष्टाध्यायी' से मालूम है, उनके मत' भी थोड़े-वहुत मालूम हैं पर 
उनके ग्रन्थों का कहीं पता नहीं | इसी तरह यास्क ने अगने “निभु्क्‍त' मे 
जिन भाष।विज्ञानियों के नामी का और उनके मतों का उल्लेख किया है, 
सामने है। परच्तु उनके ग्रन्थों का पता नहीं । पाणिनि की 'अप्टाध्यायी' 
के बाद पहले के सब व्याकरण ग्रन्थ अस्त हो गये और यास्क के 'मिरुक्‍त 
पहले के सभी निरुवतीय (भाषाब्रज्ञानिक ) ग्रन्थों को निरस्त-अस्क्ष कर 
दिया । पाणिनि तथा यास्क के समय अन्य विषयों का भी साहित्य 
होगा; अन्यथा व्याकरण तथा निरुक्‍त का प्रादुर्भाव ही सभच्च नं था। 
परच्तु अपने-अपने विषय के ही पूर्वाचार्यों के नाम और मत दोनीं आन्नायों 
ने यत्र-तत प्रकट कर दिये है। इसी तरह वाल्मीकीय रामायण के रध्- 
यिता ने वाल्मीकि तथा उनको कृति 'पौलस्त्य-वत्र' की चर्चा कर दी है । 
वही सर्थत्कृष्ट जेंचा होगा । 
संभव है, 'पौलस्त्य-्वध के बाद भी रामचरित्त पर साद्वित्य बना हों, 
पर गगण्य रहा हो और इसीलिए उसकी चर्चा अनावश्यक समझी गई 
हो। प्‌० कामताप्रसाद गुर! के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों 
हिन्दी-व्याकरण बने, पर “हिन्दी शब्दानुशासन' में केवल 'गुरु जी का ही 
उल्लेख है। इस निवन्ध में रामचरित के तीन शायक' निर्दिष्ट है, परन्लु 
उनकी संख्या तीन ही तो नहीं है न ! त्तीन पर हमें विचार करना था! | 


लिपि का उल्लेख 
लोग यह भी कहते हैं कि वेदिक साहित्य में कहीं लिपि” का उल्लेख 
नही है; जिससे स्पष्ट है कि उस समय लिखने की व्यवस्था न थी ! 


इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि चालीस” बर्ष पहमे तक 
हिन्दी में 'लिखने' #ी व्यवस्था न थी; क्योकि अंग्रेजी के 'स्पेलिंग' और. 
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उर्दू के 'हिज्जे' की तरह हिन्दी साहित्य में कोई बेसा शब्द नहीं मिलता । 
हिन्दी में 'व्रतंनी' शब्द चले अभी बहुत थोडे दिन हुए हैं। यदि पहले हिन्दी 
मे लिखने की व्यवस्था होती तो वर्तनी' शब्द जरूर मिलता ।* 

बस, और अधिक क्‍या कहा जाय। वाल्मीकीय रामायण महाकाब्य 
जिस महाकवि ने लिखा, उसके नाम-धाम का कुछ पता नहीं । यह भी 
पता नहीं कि वे कब हुए और कब अपने इस महाकाव्य की रघना की । 
इतनी ही बात पक्‍की है कि यह “बाल्मीकीय रामायण अति प्राचीन 
रखता हे 

शुक्र तथा मुनि वाल्मीकि का नाम कवि-रूप से सवको विद्धित हैं; पर 
उनके काव्य लुप्त हो गये और इस महाकवि की रचना सामने है; पर 
नाम लुप्त हो गया। महाकवि का नाभ वाल्मीकि में अन्नहित हो गया। 

वबाल्मीकीय रामायण ऊँचे दर्जे की काव्य-रचना है। इसमें प्रद्नति 
का तथा मानव-प्रकृति का जैसा सजीव वर्णन हुआ है, अन्यत्न दुर्लभ है । 
महाकवथि पर अपने युग के समाज का भी प्रभाव पडा है । प्रमिद्धि थी 
'खका में सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उसमें वे खरी उतरी' | 
वैसी भयंकर स्थिति में अपना सतीत्व सुरक्षित रखना मयकर अग्नि-परीक्षा' 
में खरा उतरना है। लोग इसका मतलब यह समभने लगे थे कि परीक्षा 
के लिए बहुत बड़ी चिता बनाई गई और सीताजी उस धवकती हुई चिता 
में बृद पढ़ी और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों-की-त्यो, दमकते 
हुए कुन्दन की तरह प्रकट हुई। महाकवि भी शैसा ही समझे और यह 
भी कल्पना की होगी कि वाल्मीकि ने भी अपने रामचरित (रामायण) 
काव्य पौलस्त्यवध' में सीताजी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वर्ण न किया 
होगा ! वहु कसा काइणिक दृश्य रहा होगा ! महाकवि को इस प्रसंग ने 
अध्यधिक प्र भावित किया और उन्तकी यह भावना वनी कि 'पौलस्त्य-वध 
इसी घटना के कारण 'करुण रस का कहा जायगा; इसीकी धंगति के 
लिए महाकवि ने अपने महाकाव्य के आरम्मिक (भूमिकात्मक) सर्गों मे 
और सब लिखते हुए क्रौच पक्षियों की कल्पता-प्रसूत कथा लिखीं । 

महाकवि ने अपने महाकाब्य (बाल्मीकीय रामायण) में सीता के 
अभ्वि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक बन किया है! उसे पढठनेवाले के 
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मन में (सीता के प्रति वैसी कट्टकितियाँ सबके सामने कहते हुए) राम के 
प्रति असंदभावना पैदा ८ हों, यह सम्भव नहीं और वही पाठक का सिर 
माता सीता के चरणों पर भुक जाता हैं। लोकोत्तर झील, संयम झौर 
शालीनता के दंत हैं । 
जो भी हो, भहाकवि का यह वर्शान अद्ठि तीय है । राम का बसा रूप 
बर्णन करके भी मद्याकवि उन्हे 'धर्मन्र' कहता है; यहू लोक-लीक | निर- 
पराध सीता का अग्निप्रवेश वर्णन भी लोक-लीक का ही पीटना है; 
अन्यथा, महाकवि की पूर्ण सहानुभूति मात्रा सीता की ओर है। लोक- 
मान्य बाल गंगाधर तिलक को निरपफ्रशाब देश-भक्‍त समफ्तते हुए भी 
न्यायाधीश ने उन्हे दण्ड दिया था। दण्ड ढेता पड़ा था। वह कानूत से 
वँधा हुआ था । इसी तरह महाकवि लोक लीक से चिपका हुआ था। उसे 
वैसा वण न करना पद्ा और खूब किया । 


उत्तर काण्ड का प्रक्षेप 


वाल्मीकीय रामायण युद्ध-काण्ड (लका-काण्ड) पर ही शमाप्त हैँ । 
सातवां काण्ड बहुत वाद का प्रक्षेप है, यह उसके नाम से ही स्पष्ट है 
उत्तरकाण्ड' -- बाद का जोडा हुआ काण्ड । भद्दाकाव्य के अथ्ली छट्ठों 
काण्डों के नाम रथान या घटनाओ की लेकर हैं---बालकाण्ड, अयोव्याकाएड, 
अरण्यकाण्ड, किप्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड और गुद्धकाण्ड। 'वाल्मीकीय 
रामायण का अग यह सातवाँ काण्ड होता, तों नाम होता - राज्यपालन 
'काए्ड, या सीतानिर्वासन काण्ड। 

दुनिया कितनी विचित्र है ! कैसे-कंसे कर राक्षस यहाँ पैदा होते है ! 
सीता की उस अग्ति-परीक्षा' से भी सनन्‍्तोष न॑ हुआ और तब 'उत्तर 
'काण्ड' रच डाला | इसी काण्ड में तपस्वी शम्बूक की हृध्या राम के हारा 
'कराई गई है। और भी वहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ है, परच्तु सबसे कर 
कल्पना सीता-निर्वासन की है। निरपराब, अबला, गर्भवती और फिर 
उसकी वह दुर्गंति ! वियाबान जगल में हिल जानवरों को चीर-फाइकर 
खा जाने के लिए उसे छोड़ आना फिर, कहा क्या गया है--अपने घरद्च 
"की मर्यादा, अपनी कीति तथा धर्म की रक्षा के लिए वैसा करना पडा ! 


च्ख्डू 


समचरित के तीन गायक १३ 


यदि यही वात होती, तो धर्मज्ञ राम स्वय प्रायश्चित्त करते और बैमा कोई 
दंण्ड स्वय' भुंगतते; क्योंकि दोषी वे ही ठहरते है । वे सीताजी को पुप्पक- 
बमान मे लका से अयोध्या लाये और राजभवन में सम्भान के साथ 
रखा | तब प्रजा ने किसको दोषी समझा होगा ? 
पत्नी का परित्याग आगे दुष्यन्त ने जो किया, वह सच्ची घटना 
है कल्पित नही । दुष्यच्त ने शोहदेपन' में मुति-आश्रम की एक बालिका 
को अपने जाल में फंसा लिया और फिर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए 
उसे अपमामित करके भगा दिया कि यह मुझे कलकित करके रानी बनने 
के लिए रॉड कहाँ से आ पहुँची ! शोहदे ऐसा करते हो हैं और जो लड़ 
क्रियाँ गुरुजतों के परामश-अनुमति के बिना वेसा 'प्रेम विवाह कर लेती 
है, उतमे से अधिकाश प्राय: पछताती ही टेखी जाती है । परस्तु दुष्यस्त ने 
बकझन्तला को पकडवाकर थियाबाल जगल में नहीं छुडवाया 
सीता-निर्दासत' की क्र कल्पना हृदय दहलानेवाली है और इसके 
गेंद की केवल एक ही और ऋ%र कल्पना मिलती है, जो राजा मयूरवध्वज 
की कथा है। कुछ ठिकाना हैं ) एक साधु को प्सन्‍्त्र करते के लिए, उसके 
जानवर के लिए, मातर और पिता अपने हाथों आरे से अपने पुत्र को चीर 
दे | सुनते ही रोम खड़े हो जाते हैं। सीता-निर्वासनन के जोड़ की केवल 
१एक ऋरतम कल्पना और है। अच्य सब कुत्सित कल्पनाएँ इसके 
बाद है 
खेर, अधिक कहने की मन सही करता--कथाअपि खलु पापानाभल- 
सश्मेयसे यत: । चाहिए था कि किसी मधुर प्रसंग मे इस प्रकरण को 
समान्ति की जाती । परत्तू पामने यह बीभत्स नारकीय प्रसंग आ गया ! 
आगे बन्द करके सब भुला दी। 
३. गोस्वामी तुलभीदास औरर 'रामचरित-सानस' 
ऊपर 'रामचरित के दो प्रमुख गायक्षों की चर्चा हुई, जिनके काय्य 
सस्‍्कृत में बने | तीसरे महाकति हमारे गोस्वामी तुलसीदासजी है, जिनकी 
'धाषाभनिति' है--रामचरित-मानस' ! यह महाकाव्य तुलसीकृत रामा- 
पणस्ण' नाम से अधिक प्रसिद्ध है। परन्तु इधर हिन्दी के जागशूक विद्वानों 
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के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, वे 'रामचरित-मानस' 
नाम से ही अलकृत है; तो भी कथा-प रिच्छेंदों के नाम काण्ड' ही रखे गये 
हैं। गोस्वामीजी ने अपने मानस के सात 'सोपान' रखे थे --सप्त सो- 
पान । सातवे 'सोपान' का नाम लोगों ने उत्तर काण्ड' रख लिया, परच्तु 
इसमें वाल्मीकीय रामायण के 'उत्तरकाण्ड' की क्ररता नहीं है | न यहाँ 
सीता-निर्वासन' की चर्चा है; न किसी तपस्वी की हत्या ही रामजी से 
कराई गई है। इस “सोपारन या “उत्तरकाण्ड' को कृति का उत्तमाज़ु 
कहना चाहिए; “उत्तरकाण्ड' यह 'उत्तमकाण्ड' है । सीता और लक्ष्मण 
के साथ राम का अयोध्या-आगमन, राज्याभिषेक, अपने (लका-युद्ध के) 
सहयोगी सुप्नीव, अगद, हनुमान आदि का क़ृतज्ञता-पुवंक सम्मान, प्रणा की 
युख-मम्‌द्धि का वद्ध ने, ध्म-स्थ्यपन आदि का वशुत हैं और फिर विविध 
कथा-प्रसंगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि का विशद वर्शान है तथा सर्चो- 
परि राम-भक्त का प्रतिष्ठापन है । 

यानी इस सातव 'सोपान! को गोस्‍्वामीजी ने लोक तथा परलोक, 
दोनों का आदर्श (दर्पण) बता दिया है--अपना हृदय प्रकठढ कर 
दिया है । 


अआठवाँ काण्ड' 


वाल्मीकीय रामायण छह काण्डों में है और उसमें सातवाँ 'उत्तर- 
काण्ड अ्रक्षिप्त है। गोस्वामी तुलसीदास का “मानस' सात सोपानों में पूर्रा 
है। परल्तु लोगों वे एक आठवाँ. 'काण्ड' गढ़कर 'लब-कुण काण्ड' नाम से 
इसमें जोड़ दिया था, जिसमें वे सब ऋ्‌र-कथाएँ तथा ऊल-जलुल निरर्थक 
कथाएँ भर दी गईं, जिनसे गोस्वामी तुलसीदास बहुत उद्विग्न थे । वीच- 
बीच में, अन्य सभी काण्डों में 'क्षेपक' भर दिये गये | ऐसे लेपकों' सहित 
पुलसीकृत रामायण, “आठों काण्ड' छाप-छायकर लोगों ने खूब घन 
कमाया । यह धरमाचौकडी देखकर हिन्दी के विद्वान सजग हुए और सभी 
क्षेपक' हटाकर तथा आाठवां 'लबकुश काण्ड' काटकर पुनः मानस” को 
अपने निज रूप में कर दिया । अब उन क्षेपकों का तथा आठवें 'लव॒कुछझ 


$ फाण्ड' का कहीं पता ठिकाना नहीं है । 


बात... मम 


ऋाच " 


रामच रित के तीन गायक श्श्‌ 


तुरूसी ने एक कंजी दे दी है 


गोस्वामी तुलसीदास ने राभ-चरित समझने के लिए विद्वानों के 
दिसांगों पर लगे सशय-संदेहों के कपाट खोल दिये है । जड़ता का ताला 
खोलने की उत्तवी कुछजी यह है-- 


क्ल्प-भेद हरि-चरित सुहाए, 
भाँति अनेक सुतीसन गाए 


गोस्वामीजी ने लिखा है कि रामजी के चरित्र में जो यह भिन्‍नता 
है, बह कल्प-भेद से है। प्रत्येक 'कल्प' में रामजों का नवीन अवत्तार 
होता है, और यो कथा-भेद होता है | राम एक ही हैं । 

भिशु्चय ही कल्प भेद का मतलब “कल्पना-भेद' है, कवि सब तरह 
के होते है। वे अपने मन से कल्पना करते हैं। जो जैसा हुआ, उससे वैसी 
ही कल्पना कर ली | यहू कह्पला ही काव्य को 'सुकाव्य' या 'कुकान्य' बता 
देती है। समाज की स्थिति तथा साध्यता में भी परिवर्तन होते रहते 
है। कविजन अपने समय की सामाजिक स्थिति से प्रभावित होते है और 
उसीके अनुसार काव्य-कल्पना कर लेते हैं। सो, राम-चरित में जो तरह- 
तरह के वर्गान-प्रसभ देश-बिदेश में मिलते हैं, वे सब कवबि-कहपनाओं की 
सृष्टि हैं। उन कल्पनाओं को विवेक-दुष्टि से देखना चाहिए कि मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम से इसका कोई सामण्जस्थ (मेल) है भी कि नहीं ! राम से 
भी क्या कोई ऐसा कूर तथा अन्यायपूर्स कृत्य संभव है ? इस तरह विवेक 
के सूप से फटकते पर असार तत्त्व उड़कर दूर जा पड़ेंगे और सार तत्त्व 
पास रह जायगा। 

हरि चरित सहाए' जो चरित जिसे शुहाया, मसभाया, उसीको राम 
के माथे थोप दिया । 

'मुनीसत गाए! “मुनीसन' शब्द बड़े काम का है। कृत्सित कत्पना 
करनेवाले भी 'मुनीस'। खबीस भी 'मुनीस' ! कथिता पुण्यजना निशा- 
चरा:' । 'राक्षय्ों का एक नाम पुण्यजन' भी है। यही वात कुकति जनों 
को 'सुतीस कहने मे है। और, सुकवि रामगायक तो मुनीस' हैं ही; 
मुनीष वाल्मीकि की परम्परा में हैं इसीलिए संव 'मुनीस' 


जूक 
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सिख को भी आदर से 'सरदार' कहा जाता है। सो राम-चरित के सभी 
गायक 'मुनीस' हैं, तुलसी की दृष्टि में । 

मैं समभता हूं, 'कल्य-सेद से रामचरित में मिन्‍तता बतलाकर तुलसी- 
दास ने हमे एक ऐसी कुझ्जी दे दी है, जिससे हम न केवल रामचरित- 
कार्थ्यों को ही बरन सभी काव्य पुराण-कल्पना-कथाओं को साफ-साफ देख 
सकते है। किसी कर के लिए क्र चरित की कल्पना ठीक हो मकती है, 
परन्तु दयालु धर्मात्मा के लिए नहीं । कभी-कभी अपने काव्य-तायक की 
प्रतिष्ठा बचाने के लिए कविजन कल्पना कर लेन है, परन्तु किद्ली दुश्च- 
रित्र के समाज-विरोधी आचरण को कल्पना-वल से छिंपाना सामाजिक 
अपराध है जो महाकवि कालिदास से भी हो गया है। दृष्यन्त के शकुत्तला' 
के प्रति किये दुव्यंवहार पर मुनि-शाप की कल्पना ऐसी ही है । 


हक 


काव्य और काव्य-आास्त्र 
जी पर 
काव्य का उद्भव और विकास 


संसार में काव्य का उद्भव कब हुआ, इसका पूरा ओर मिश्चयात्मक 
उत्तर देना सम्भव नहीं है, परन्तु यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
काव्य का उद्भव वही हुआ, जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई । संसार के सभी 
विद्वान्‌ इस बारे में एकमत है कि संसार का सबसे अधिक प्राचीन साहित्य 
ऋग्वेद” है, और ऋग्वेद में उत्कृष्ट तथा सुसंस्कृत काव्य की जो छंटा 
यत्र-तत्न उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि साधारण काव्य उससे पहले' 
ही प्रचुर परिमाण में प्रकट हो चुके होंगे। वेद-रचना के समय भी काव्य- 
गोत बनते ये; परत्तु ऐसा जान पड़ता है कि कविजन प्राय: विलासिता का 
जद्गक करनेवाले काव्यों में ही मस्त रहते थे। देव जआाय॑ क्रीड़ासरायण 
हो गये थे । उनकी विलासिता ऐसी थी, जिसे (“शोहदापन' ) कह सकते 
है । देवों का राजा ( “इन्द्र! ) भी ऐसा ही पुराणों में चित्रित किया गया 
है । वैसे काव्यों में ही इन सबकी आनन्द मिलता था। परन्तु जब असुर- 
सेनाएँ इधर आ घमकती थीं, तब इन (देवों) की दुर्दशा हो जाती थी । 
“भगवान्‌ हमें दवाओं; हमारी रक्षा करो” की आतंध्वनि सर्वत्र सुनाई 
पड़ती थी । जब मार-कूटकर असुर-सेनाएँ चली जाती थीं, तब फिर इनमें 
वे ही रंगीनियाँ और रंगरेलियाँ ! 

ऋषि जन इस देव-इदंशा से बहुत दुखी थे । जन-संख्या, धन-सम्पदा 
और शारीरिक बल जादि सब कुछ होने पर भी बार-बार असुरीं से परा- 
क्षव इसका कारण बना है उन्होंने स्ोचा कि इस तरह अपमानित हो 


श्द मेरे कुछ मौलिक विचार 


कर जीने का कारण. निरंकुद और स्वच्छन्द विलासिता ही है, जिसका 


उद्बेक बसी कविताओं से होता है । एक ऋषि ने ऋचा मे कहा है-- 


'तदेव वाच्च: प्रथम मंसीय, 
येत्रा 5 सुरों अभि असाय ॥ 


इस समय हमें बाणी के उस रूप को सर्वाधिक महत्त्व देना चाहिए, 
जिससे हम असूरों का पराभव कर सके । बसी वाणी असूर कवियों भे 
थी। असूर-कवि शुक्र की वाणी सुर्दों में मी जान डाल देती थी । ६नकी 
कविता सुनकर कायर से काथर भी समर-रसिक बन जाते थे । निर्जीव नसों 
मे भी विजली दौड़ जाती थी | शुक्र कवि असर आर्यों मे' उत्साह भर देते 
थे, जो त केवल समर में ही, वरन्‌ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा देता 
है। वे जीवन देतेवाले कवि थे--वैसे कवियों में सर्वोपरि थे। प्रसिद्ध है 
कि घुक्क को 'संजीवती विद्या” आती थी, जिससे वे मृत असुरों को भी 
जीधित कर देते थे। यह 'सजीवनी विद्या" और कुछ नही, उनकी वह 
रसमयी कविता ही थी, जो निरन्तर असुरों को शक्ति देती रहती थी | 
इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शुक्र को संसार का सर्वोत्तम कवि माता है-- 
“कवीनामुशना: कवि: । उशना (शुक्र) कवि भगवानु की विभूतियों में 
है। यह उपलक्षण है। मतनव यह कि जीवन को बल देनेबाली कविता 
जो दे, वह उत्तम कवि। यह उत्तम कवि की परिभाषा श्रीकष्ण ने दी है। 

वेदिक ऋषि की कामना है कि हमारे देवों में भी वैसे कवि हो । 
'विलास-काव्यों का बडा जोर देवों मे हो गया और इसीलिए वेद-ऋचाओ 
में बार-बार अग्नि-उपासना पर जोर दिया गया है! ऋषि देवों में गरमा- 
हट लाता चाहते थे | वे कहते थ्रे--- “आग पेदा करो; यह बड़ी चीज है । 
उस आग में अच्छी से अच्छी समिधाएँ पड़े, तब हम सुखी और समद्ध होगे। 
उनकी प्रेरणा थी कि अग्नि-काव्य ही प्रकट होने चाहिए । ऋग्वेद का 
प्रथम सक्त “अग्नि-सूक्त' ही है, और इस सूक्‍त के प्रशम मंत्र का प्रथम 
अक्षर अग्नि' ही है--अम्निमीडे पुरोहितम्‌ । अग्नि हमारे लिए प्रणम्प 
है। बही आगे चलकर हमें सब कुछ देगी । 

पता नही, भागे क्‍या हुआ ! अग्ति-उपासक ऋषियों का आह्वान सुना 


काव्य और काव्य-शास्त्र श्ह 


गया; या कि सौन्दयं-उपासक कवि अपने मार्ग पर ही चलते रहे। इस 
समय न तब का कोई असुर-काव्य उपलब्ध है, न बसा सुर-काव्य ही ! 
हाँ, शुक्र का नाम अवद्य कवि रूप से प्रचलित है और उनकी 'संजीबनो 
विद्या' को भी लोग वहीं भूले है। उस समय के ऋषियों की रचनाएँ 
(बिद) अवश्य उपलब्ध है । यहु तपस्वी ओर अध्यवज्ायी ब्राह्मणों की कृपा 
का फल है| वड़े-से-बऱे कष्ट सहकर भी उन्होंते वेदों की रक्षा की -- 
उन्हें बचा लिया | 

यह सब कहने का मतलब यही है कि काव्य का उद्भव कब हुआ, 
कह नहीं सकते । बेद-रचता के समय तक भाषा में लाक्षणिक प्रयोग खूब 
होने लगे थे । ऋग्नेद का प्रथन शब्द अस्निम' भी लाक्षशिक ही है। भाषा 
का' बहु परिष्कृत तथा परिपक्व रूप एक दिन में ही न वन गया होगा । 
परिष्कृत भाषा में ही बेसे काव्य सम्भावित हैं । वेद-मंत्रों मे कवियों को 
प्रेरणा दी गई है और ऐसे शब्द-प्रयोग है, जिनका विवेचन करने के लिए 
आगे शब्द की विभिन्‍न दक्तियों की कह्पता की गई; अर्थ के भेद (वाच्य, 
लक्ष्य, व्यंग्य ) किसे भये । सम्भव है, प्राचीन काल में भी वैसा विवेचन 
हुआ हो | परन्तु बहू सब कल्पना की चीज है। इस समय उस समय का 
न कोई देव-काव्य उपलब्ध है, न असुर-कम्य ही। तब उन काव्यों की 
विवेच्ना की बात ही क्‍या ! वेद को 'काव्य' कहने से उसका गौरव कम 
होता है। काव्य-शास्त्र में विवेचन, धर्मश्षास्त्र में कर्तेब्य-निर्देश्न, बेदों में 
सब कुछ है; पर बीज-हूप में । 


बाक्य और काव्य 


सानव-भाषा कब बनीं; कैसे बनी; इसका कोई अता-पता नहीं ! 
फिर भाषा पूण हुई वाक्य वत गया ५ लोक-व्यवहार चलने लगा। 
आगे चलकर वाक्य को सेवारनें-सिगारते का काम हुआ। प्राकृतिक 
चीज को जो मोहक रूप दिया गया, और कलात्मक ग्योग से सूक्ष्माति- 
सूक्म तत्त्व भी भाषा प्रकट करने लगी ! वाक्य का यह कलात्मक प्रयोग 
ही काब्य' है। 

कला का अथ है देनेवाली चीज कम्‌ (आनदम्‌) लाति 
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(वदाति) इंति 'कला । काव्य भी एक 'कला' है--सर्वोत्तम कला । 
सर्वेत्तमता इस बात॑ में क्रि यह सर्वाधिक उपयोगी है। इसका प्रभाव 
हृदस पर पडता है । मानव-जीवन को चाहे जिधर यह मोड सकती है । 
यहु बात किसी भी इसरो कला में नहीं है । 

आनन्द! सभी कलाओ की चीज है। काव्य से जो आनन्द मिलता 
है, उसका नाम 'रस' रख लिया। 'रस' आनन्द का था आस्वाद का 
पर्थ्याय है; परन्तु काव्यानन्द के लिए यह ऐसा ग्रहीत हुआ है कि 
रूढ़ हो गया है । काव्यशास्त्र में 'रस! शब्द से वही आनन्द परिशहीत 
होता है। हम जिसे 'काव्य का 'रस' कहते हैं, उसीको उर्दूवाले शायरी 
का मजा, कहते हैं। इसीलिए कहा गया है--- 


वाक्य रसात्मके फाध्यम' 


वाक्य का बहिरंग 'शब्द' है और अस्तरंग है 'अर्थ'। इसोलिए 
“शब्द को काव्य का शरीर कहा गया है और “अथे को आत्मा । और, 
काव्य बहू, जिससे (काव्य-मर्मज्ञों को) 'रम! सिले | इस आाधेय ( 'रस' ) 
के आधार हैं--शब्द और अर्थ । कहीं दब्दों में रस मिलता हैं; कहीं 
अर्थ मे । शरीर-सौन्दर्य भी एक चीज है | यदि अन्तरंग भी मोहक 
हो और बहिरंग भी चेसा ही, तब तो कहना ही' क्‍या; श्ञोने में सुगन्ध | 
अन्यथा, सोना 'सुबर्ण' है, और कस्तूरी में सुगनन्‍्ध है । 

किसी प्राणी, वस्तु या तत्व के रसमय वर्ंत को काव्य कहते हैं--- 
वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ । शब्द-चमत्कार जहाँ रसप्रद है, उसे 
शब्दालकार ताम से अम्रिहित किया गया है, और अर्थ-चमत्कार को 
अर्थालंकार्रा नाम दिया गया हूँ । 

अर्थ! एक तो वाच्य' और दूसरा हैं 'प्रतीयमात,' जिसे 'व्यंग्य/ 
था ध्वनि! नाम दिया गया है । इसे ही दुसरे लोग अनुमेय अर्थ 
कहते हैं । चीज एक, नाम दो | रप्तप्रद चमत्कार कभी वाच्य अथे मे 
होता है, और कभी प्रतीयमान ( व्यंग्य या ध्वनि ) में | कभी-कभी 
वाच्य अर्थ में ऐसा चमत्कार होता हैं कि आगे के ( प्व्यंग्य' ) अर्थ को 
पछाड़ देता है | इसीको 'गुणीभूत व्यंग्य! ताम दिया गया हूँ। ध्वन्यालोक' 
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में ये दोनों अर्थ रस के जाधार माने गए हैं । “रस' वही, आनन्द 
विशेष । कारिका हँ-- 


अर्थ: पहुदयइलाध्य:, कावन्यात्सा यो व्यवस्थित: । 
बाच्य--प्रतीयम्ानास्यों, तस्य भेदाबुभौस्मतौ । 


““सहृदय-श्लाघ्य जो अर्थ काव्य की आल्मा' कहा गया है, 
उसके दो भेद हैं--१--वाच्य तथा २--प्रतदीयमान । 
दूसरी कारिका है-- 


तन्न बाध्य: प्रसिद्धों या प्रभाभरुपसादिभि: । 
बहुधा व्यांकृत: सोउन्चे: कल्यलक्ष्यविधायिभि: । 


“उन दोनों में से एक (वाक्य ) अर्थ का विस्तार-निरूपण 
अन्य काव्य-शास्त्रियों ने उपभा' आदि रूपों से किया हैँ--कर दिया 
हैँ ; परत्तु अ्रतीयमान' अर्थ का वैसा मिरूपण नहीं हुआ हुँ, इसलिए मैं 
इधर प्रवृत्त हुआ हूँ; यह ध्वनिकार की भूमिका हूँ । 

'सहृदयहलाध्य' का बही अर्थ होगा, जिसमें वैसा 'रस' हो । यानी 
रस के आधार वाच्य तथा प्रतीयमान दोनों 'अर्थ” हैं । शब्द में भी रस” 
रहता है, जिसका यहाँ उल्लेख नहीं; क्योकि प्रन्थ [ ध्वन्यालोक) 
अर्थ-वमत्कार का वर्शन-मग्रन्थ हैँ! वाच्य' अर्थ का उल्लेख प्रसग- 
प्राप्त है कि उसका वरशंव-विवेचन हो चुका है; अब हम दूसरे (अ्तीय- 
मान) जय का विश्लेषण करेंगे । 

व्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि 'ध्वस्यालोक' में5 बनि (प्रतीय- 
मान अर्थ ) ने जो भेद-ठुपभेद किए हैं, वे सब एक तरह के अर्था- 
लकार हो हैं। ध्वनि भी अर्थ-विशेष है। उसके चमत्कार-पूर्ण सब 
अदोपभेद अर्थालकार ही हैं। यानी अर्थालंकारों के दो वर्ण हुए । 

ध्यान देने की बात यह हैँ कि घ्वनिकार ने रस” का नाम नहीं 
लिया है । 'सहृदयइलाध्य' विशेषण से बहू प्रकट हैं। जहाँ रस होगा, 
उसम्तीकी इलाघा सहृदय काव्यज्ञ करेगे। 

आगे चलकर ८ घ्वनिरिति बुधय॑ / कहा 
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हुँ--काब्य की आत्मा जो ध्यनि' सब समभते आ। रहे हैं--पसीकी 
चर्चा है। यानी वाच्य” से मतलब नहीं। उसका वर्णन नो हो ही 
चुका है । शब्द भी 'सहृदयश्लाध्य' होता है, जिसका प्रसंग ही नहीं । 
सहृदय जन उसी अझब्द को अर्थ की इलाघा करेंगे, जहाँ 'रत्' होगा । 
इसीलिए कहा गया है-- 


चाय रसात्मक काव्यम' 


पूर्स लक्षण है । परन्तु लक्षण ठीक लिखनेवालों ने भी चीज 
ठीक समझी नहीं ! “रस का मतलब बीर, करण, '्थुद्भार आदि 
आठ नौ था दस) परिंगणित 'रस' ही समझा लिए और समभते लगे 
कि इनमें से कोई रस जहाँ हो, वह काव्य । जहाँ ऐसा कोई रस व 
हो वहाँ काव्य की बात ही क्या ! परन्तु विचित्र बात यह देखिए कि 
इन्हीं विवेचकों से या ध्वनि 'अलक्कार-ध्वति! तथा “वस्तु-ध्वनि” को 
उत्तम काव्य” माता हैँ! चाहिए था कि केवल 'रस-व्वनि” को काव्य 
या उत्तम काव्य मावते। जहाँ किसी भी रस की ध्वनि नहीं, वहाँ 
काव्य-व्यवहार ही उपपन्न वही; उत्तम काध्य' तो दूर की चीज है। 
फिर जहाँ श्रृज्धार आदि कोई रस नहीं और कोई दूसरी ध्वनि भी नहीं, 
वहाँ भी काव्यत्व उत विवेखकों ने स्वीकार किया है - शब्द-च्यत्कार 
में बब्दालकार और अर्थ चम्रत्कार में अथलिंकार | इत दोनों को चित्र 
काव्य कहा गया है । क्‍यों जी, इसकी गिनती काव्य-मभेदों में कैसी ? 
कहते हैं --वित्रकाज्य है ये, आत्मा (रस) से हीन | जैसे घोड़े-हाथी 
आदि के चित्रों को भी लोग घोड़ा” - 'हाथी' कह देते है, उठी तरह 
काव्योचित सबविक्ष के कारण इन्हें 'काव्य' कह देने है। कैसी विचित्र 
बात है ! जहाँ घोड़ों की प्रदर्शनी हो रही हो, वहाँ घोड़ों के चित्र भी 
रखे जाते हैं क्या ? उन्हें भी वहाँ 'घोड़ा' कहकर लोग व्यवहार करते हैं 
क्या ? घोडे-हाथियों का वर्गीकरण किया जा रहा हो, वहाँ उनके चित्रों 
का भी वर्गीकरण होता है क्या ? 

जब रस को आत्मा माना और 'रस' का मतलब ऋज्भार मादि 
रसों तक ही सीमित रखता तब तो वस्तुध्यनिं' आदि मी चित्रकाव्य 
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हा मए न। आत्मा तो वहाँ है ही नहीं । तब कहते हैं--रुख न सही, कोई 
'्बर्सि' तो है न । ध्वेनि को भी काव्य की आत्मा कहा गया है; क्योंकि 
चमत्कार वहाँ है; और अलंकारों में चमत्कार नहीं है । 
यह अऋमेला पैदा हुआ “रस का अर्थ भूल जाने के कारण । 'काव्य- 
स्यात्मनि रसे न कस्यचिद विमति:। काव्य की आत्मा रस है; इससे 
तो किसी को कोई विप्रतिपत्ति है हो नहीं । रस ही तो काव्य का सर्देस्व 
है, जीवनाधायक है। परन्तु यह रस एक व्यापक चीज है और श्षज्धार 
आदि रस इसके व्याध्य हैं। श्वद्धार आदि रसों में भी रस है। रसना 
को आगरे के दाल मोठ में रस मिलता है और मथुरा के पेढ़े में भी रस 
मिलता है । इसी तरह उसे अंगूर में रस मिलता है, रसाल-रस में रस 
मिलता है और अनार तथा गन्ने मे भी रस मिलता है । रसना को फल 
से तथा प्याज के छिलकों में रस मिलता है और बादाम की गुठली मे 
रस मिलता | इसी तरह काव्यममंज्ञ को चमत्कार-पुर्ण शब्द में रस 
मिलता है; वाच्य अर्थ में रस मिलता है; प्रतीयमान अर्य में रस मिलता 
है| प्रतीयमान अर्थो में ही शृज्भार आदि रस भी हैं। वह रस जहाँ 
नही, वहाँ काव्यत्व-व्यवहार हो ही नहीं सकता | वह रस चमत्का र-पूर्णो 
प्रयोग में रहता है। इसीलिए शब्दालंकार तथा अर्थालंकार को काब्य- 
प्ेदों में उनको भी रखना पडा, जो झऋज्ार आदि रकों को या ध्वनि- 
मात्र को ही काव्य की आत्मा मानकर चले। यदि 'चित्रकाव्य' की वह 
ब्याख्यय सही होती जो इन लोगों ने लिखी है, तो “ चित्रकाण्य ' की जगह 
काध्य-चित्र' नाम होता । वेचित्य ही चमत्कार है और चमत्कार में ही 
बह रस है, जो काव्य की आत्मा है | शब्द-वंचित््य में दाब्दालंकार' और 
अर्थ-वेचितध्य में अर्थालकार । अर्थालंकारों का दूसरा वर्ग है वह, जिसे 
ध्यनि' कहते है। यहाँ प्रतीयमान अर्थ [ ध्वनि या व्यंग्य ) में चमत्कार 
है। भाव-ध्वनि और 'रस-ध्वूनिं' भी अर्थासंकार ही है। यदि किसी 
ध्वनि में चमत्कार न हो, तो वहाँ काव्यत्व-व्यवहार संभव नहीं। यो 
वाक्य के दो तत्वों में से कोई यदि चमत्कार-पूर्ण है, तो वह काव्य 
कोध्टि में आ जाता है--वाक्स प्रन जाता है काब्य'। शब्द तथा 
अर्थ के अतिरिक्त तीसरी कोई चीज है ही नही इसलिए सम्पूर्ण काव्य 
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क्षेत्र 'शब्दालंकार, तथा अर्थलकार' में आ जाता है। यही कारण है 
कि काव्य-झ्षास्त्र का नाम अलंकार-झास्त्र' भी है। 'रसगगाधर' भें भी 
काव्यशास्त्र को अलंकार शास्त्र” ही कह्म गया है--अलछ्ूारान्‌ सर्वानिपि 
गलित-गर्वानू रचयतु'। “अलंकारान्‌--अलंका रम्रन्थान्‌! मतलब है, 
क्योंकि सम्पूर्ण 'रसगंगाधर' को एक 'मर्णि| कहा गया है--'मयौ- 
श्ीतो लोके ललितरसगंगाधरमणि:! । 

रही बात चमत्कार के तारतम्य की, सो दूसरी बात है। शब्द का 
ही सब खेल है। 'अथ्थ उसीके सहारे है । इसीलिए “रसंगंगाधर' में 
( काव्य-लक्षण करते समय ) शब्द को ही प्रधानता दी गईं है। परल्तु 
प्रधानता और चमत्कार दो अलग-अलग चीजें हैं। शब्द की प्रधानता 
होने पर भी काव्य-क्षे त्र में उसकी सीमा बहुत संकुचित है। शब्बालंकारो' 
का विवरण-विचार अधिक नहीं । चमत्कार के तत्त्व बहुत कभ' है, 
पर है । उनका महत्व है। परन्तु अर्थ का बहुत विस्तार है | बाच्य अर्थ 
चमत्कारी हो, तो 'अर्थालंकार'; और प्रत्तीयमान अर्थ चमत्कारी हो, 
तो भी “अर्थालंकारं । अर्थ का क्षेत्र असीम है--अनन्त है। 
चमत्कार मुख्य चीज है। चमत्कार वही, जिससे सहूदयों को रप्त 
मिले । यदि कहीं प्रतीयमान अर्थ से अधिक चभत्कार वाच्य अर्थ में है, 
तो विवेचमों ने उसका दर्जा नीचा कर दिया है। उसे “गुणीभूत-व्यंग्थ' 
नाम देकर मध्यम दर्जे का काव्य माना है। कारण यह कि “व्यंग्य! 
अर्थे दब गया “वाच्य-अर्थ से ! कैसा विवेचन है ? चमत्कार दोनों धर्थों 
में है; परन्तु 'वाज्य' मे चमत्कार अधिक है, तो दर्जा गिर गया 
क्यों दर्जा गिर गया ? इसलिए कि जब वाच्य से अधिक चमत्कार 
व्यंग्य में बताया गया है, तब वाच्य में उससे भी अधिक चमत्कार 
कैसे हो गया ? वाच्य-चमत्कार व्यंग्य से भी आगे बढ़ गया, तो इससे 
काव्य क्षास्त्रीय व्यवस्था का उल्लंघन हो गया कि व्यंग्थ/ में अधिक 
चमत्कार होता है। इसलिये, व्यंग्याधिक चमत्कार वाच्य मे हो जाने से, 
उसे उत्तम श्रेणी का काव्य न कहेंगे । वह “गुशीभूत-व्यंग्य' काव्य मध्यम 
दर्जे का है। यह है काव्य-विवेचकों की व्यवस्था । कोई तुक है ? वाक्य 
में व्यंग्य से अधिक चमत्कार होना ही न चाहिए; यह कोई राजाज्ञा है ? 
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तत््व यह है कि शब्द से अधिक चमत्कार-क्षेत्र अर्थ का है और 
( वाच्य ) अर्थ से अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रतीयमान ( ध्वनि व व्यग्य) 
अथ का है | मनोभावों का वर्णन वाच्य अर्थ में काव्य स्वीकार ही 
नही करता । यहाँ ध्वनि अनिवार्य है । मनोभावों का अभिधान काव्य 
नहीं, उनका अभिव्यंजन काव्य है। परशुराम ने राम और लक्ष्मण पर 
बडा क्रोध प्रकट किया इस क्रोधाभिधान से साधारण अर्थ निकला, 
क्रोध का सजीव चित्र सामने नहीं आथा; इसलिये यह “काव्य नहीं कहा 
जा सकता । जब अनुभावों का वर्शान हो और उनसे भावाभिव्यक्ति हो, 
तो काव्य कहा जायेगा । परशुराम की अंगारे-जैंती लाल आँखों का 
वर्णन, उन्ते तमतमाये मुंख का वशोंन और उस तरह बागू-बाणों की 
चर्षा का वरणणन' किया जाय, तो ऋोघ का एक चित्र सामने आ जायगा- 
क्रोध की व्यजना इन अनुभावों से होगी | तब यह काव्य कहा जायगा। 
क्रोध की अभिव्यक्ति विविध अनुभावों से हो जाने पर फिर यह कहने 
की जरूरत नहीं कि परशुराम को क्रोध आ गया । अभिव्यंजना के 
बाद यों क्रोध को अभिधा से कहना--क्रोध को वाच्य' कर देना - एक 
रस दोष है। मजे को किरकिरा कर देना है। यह “चॉवित-चर्वण रस 
में बढ्ढा लगा देता है | 

इसी तरह सभी मनोभावों का वर्णन ध्वनि! को ही समर्पित हैं! 
साधारण वर्णनों में भी ध्वनि या अर्थ का महत्त्व है; परन्तु यहाँ वाच्य 
अर्थ से भी काम चल जाता है। वाच्य अर्थ को कहीं व्यंग्य से वल मिले, 
तो सोने में सुगन्ध । अंग्रुठी में सुवर्ण काम आता है; पर उसमे यथा- 
बदयक नग भी जा मिले, तो शोभा बढ़ेगी | इसी तरह विविध वर्णातो 
मे वाच्य अर्थ को व्यंग्य का सहयोग मिलता है। परन्तु मनोभावों को 
वाच्य' नहीं किया जा सकता। उनकी व्यजना में ही रस है । यों 
ध्यनि का बहुत महत्त्व है; परन्तु वाच्य अर्थ कोई चीज ही नही; 
यह बेतुकी बात है । 


शब्दार्थ-अ्रम से अनर्थे 


शब्दार्थ श्रम से अनय॑ हो जाता है काव्य में रस ही स्वस्व है 
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वही काव्य की आत्मा है; प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध है। परन्तु जब विशिष्ट 
मनोज्ञावों को--शज़ार, बीभत्स, रोड आदि मनोभात्रों की अभिव्यक्ति 
को--रस' ताम दिया गया, तो आगे के लोगो ने इन्हीकों 'काव्य की 
आंत्मा' समझ लिया ! गीता खा गये ! 

ऐसा होता है | 'वक्रोक्ति' नाम का एक साधारण अलंकार है। 
कविराज विश्वनाथ ने कुम्तक के वक्रोक्ति जीवितम्‌* ग्रत्थ का नाम सुन 
रखा था, पर उसे देखा न था। उनके मन में तो 'वक्रोक्ति' नाम का 
अलंकार ही जमा था ! सो उन्होंने समझा कि 'वक्रोक्ति' अलेंकार को 
ही कुन्तक ने काव्य की आत्मा मान लिया है! खण्डन कर दिया -- 
वक्रोक्त' तो एक अलंकार भर है, वह काव्य की आत्मा कैसे 
सम्भव है ! कहाँ 'वक्रोक्तिजीवितम्‌” की वक्रोक्त' और वहाँ वह क्षद्र 
अलंकार ! “वन्नोंक्ति जीवितम! की 'वक्रोक्ति' का अथ है--'बॉकपन से 
कही हुई बात” । मतलब यह है कि व्ँकपन से जब कुछ कहा जाता है, 
तब उसमें एक रस आ जाता है; वही “रस जो काव्य का जीवता- 
धायक है। 'रस' काव्य की आत्मा है; यह॒तो ठीक, परन्तु उस रस 
का आधार क्या है ! उसका आधार 'वक्रोक्ति' है। सहारनपुरी गस्‍्ने 
में रस बहुत मीठा होता है; इसे यों भी कह देते है-- सहारसपुरी 
गन्ना बहुत मीठा होता है। 'रस' तो काव्य की आत्मा है ही; पर बहु 
'वक्रोक्ति में मिलता है। इस वक्रोक्ति' में सभी अलंकार और ध्वनि 
के सभी भेद समाविष्ट हो गए है। बडी ख़बी से आचार्य कुन्तक ने 
इस नई धारा का सीदाहरण प्रतिपादत किया है क्षौर यत्र-तत्र काव्य का 
ऐसा विवेचन किया है, जो अन्यत्र प्राप्य नहीं। महाकवि कालिदास के 
कुछ पत्चों की जो विवेचना की है कुन्तक ने, वह उनकी अपनी चीज है । 
वैसा विवेचन न ध्वच्यालोक' में कही है; न 'काव्य-प्रकाश' में, न 
साहित्य-दर्षण में और न 'श्सगंगाधर' में ही । 'वक्रोक्तिजीवितभ' 
काव्य शास्त्र का अनुपम ग्रस्थ है । अपनी ऐसी महत्वपूर्ण चीज 
(बक्रोक्ति जीवितम्‌ की वक्रोक्षि') को विदवनाथ ने वहूं प्ताधारण 
अलंकार समझ लिया है, जिसमें कुछ गब्द-क्रीड़ा भर है ! 

'वक्रोक्ति' की ही तरह उस “रत का हाल है, जो काव्य की आत्मा 
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है । उस व्यापक तत्व को नौ-दस रस समझकर वेसा ही समभाया 
गया है। परन्तु समझने में गड़बड़ हो गई; क्योंकि सर्वत्र उत्त परिणित 
रसो की उपस्थिति नहीं दिखाई देती । 

“रस' शब्द का अर्थ भमेले में डाल दिया गया, 'सो तो हुआ ही, 
परच्तु 'रस' का रूप सभभाने में तो बहुत वडा 'गोरख-धन्धा' खड़ा कर 
दिया गया है, जिसमें छात्र ही नही, विद्वान भी डृबते-उतराते रहने है 
और आनन्द उतना ही आता है जितना समुद्र-तठ पर खारे तथा रेतीले 
पानी की लहरों से स्नान करके प्राप्त करते है ) उस विवेचन से 
कोई तत्व हाथ लगता हो, सो वात चही । समक्काया गया है--'यह रस 
ब्रह्मास्वाद सहोदर है-ब्रह्मानन्द का सा आनन्द है 'रस' मे । 
ब्रह्मानन्द तो सभी को सुलभ है ही; सत्र उस आनन्द से परिचित 
है, बस वसा ही काव्य-रस है। कितती सरलता से समझा 
दिया गया है रस का रूप । और यह भी कहा गया है कि बह (रस) 
स्वसवध है; अनिवंचनीय है।जो काव्यमर्मन्ष (सहृदय) है, वे ही 
उस रस का अनुभव कर सकते हैं, पर वे दूसरे को कुछ वतला 
नहीं सकते कि वह कसा है । पूछो, जब वह ऐसा है, तब तुम समझा 
क्या रहे हो ? जो लोग तुम्हारा यह विवेचन नही पढ़े। पर काध्य-मर्मन्न 
है, वे तो रस-निमग्न होगे ही और जो वेसे नहीं, वे इस विवेचन को 
घोट-पीकर भी रस का अनुभव न कर सकेंगे ! 

भाई सगीत का भी रस हुँ और वह भी “तद्विदामेव अचुभूत होता 
है । वह भी अनि्वंचतीय है । परन्तु उसके समझाने के लिए वैसा 
तूमार तो किसी ने नहीं खड़ा किया ! जो तद्विद है, आनन्द लेते है 
जामते कि सगीतरस क्‍या हूँ । यही हाल दूसरी कलाओं का हूँ। 
काव्य का रस समझा जाता हैं; समझाया नहीं जा सकता । काव्य 
तथा संगीत आदि की वात अलग रखियें और देखिये कि साधारण 
रसास्वाद का रूप भी कोई किसी को समझा सकता हूँ क्‍या ? जिसने 
कभी रसाल रस का आस्वाद नही लिया हे, उत्ते आप उसका ज्ञाने 
करा सकते हैं क्या ? कंसे करायेगे ? बहुत बढ़िया स्वाद है, कहने से 
तो काम चलेगा नहीं कुछ समझ मे आासगा नहीं मीठा कहने से 


'ःअस्छ 
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भी काम ने चलेगा । पूछा जायगा कि गुड़ जैसा मीठा; था भिन्तरी 
जैसा ? खटसिद्ठा' कहने से सी काम न चलेगा । पृछा जायगा कि 
अमरूव-जैसा ? इमली-जैसा ? अन्तवः कहा जायगा कि स्वयं इस रस 
का आस्वादन करोगे, तभी मालूम होगा कि यह क्‍या चीज है और 
कसी है। रप्ताल-रस के आस्वाद का विवेचत व्यर्थ है। यही कहा 
जा सकता है कि यह सर्वोपरि आस्वाद हे । रसाल के रस में कौन-कौन 
से तत्त्व हैं, मह विदलेषण करना वैज्ञातिक का काम हुँ; परन्तु उस रस 
के रपसन ( रस था आस्वाद) का रूप कोई चैज्ञानिक भी किसीकों नहीं 
बता सकता । जिस को रसना वह रस (आस्थाद) लेगी, वही 
तत्व समभा सकेगा, पर वह दूसरे को समझा न सकेगा । वाणी में यह 
शक्ति नही कि मत की बात पूरी तरह किसी को समफ्ा सकै--चवाग्व 
मनसो हृसीयसी'- वाणी मन से बहुत छोटी है | दया, क्रोध, 
आदि का रूप बहुत कुछ अतीत कराया जा सकता हैं; इनके परिणामों 
के द्वारा, जो काव्य में 'अनृभाव' कहलाते हैं, परन्तु किसी आस्वाद 
का रूप प्रकट करने के लिए कोई भी “अनुभाव सक्षम नही है। हरी 
या लाल मिर्च की तिम्मता ऑँसू आते से, सिर हिलने से, म्‌ह लाल 
हो जाने से अतीत हो सकती है, परन्तु जितने कभी हरी या लाल 
मिर्च खाई ही ते हो, पर दूसरी कड़वी-तीसी चीजें खाई हों, उसने 
तिब्सता का अनुभव तो होगा, परन्तु वह हरी यथा लाल भिर्न की 
तिम्मता दूसरे को ने समका सकेगा । इसीलिए काव्य के रस को भी 
सहुंदय-संबेश' कंहा है। काव्य-रसज्ञ ही उम्त रक्त को समझ सकता 
है और उसे समझाने की जरूरत ही नहीं । जो काव्य-रत से अनभिज्ञ 
हैं, वे उस विवेचन से रस का अनुभव कर नहीं सकते, कुछ समझ ही 
नहीं सकते । 

संग्रीत के “रस' का बैसा विवेचन किसने किया हूँ ? परल्तु 
सभी संगीतज्ञ उसे जानते हैं। वह “रस किस तरह निष्पन्न होता है, 
यह बतलाया जा सकता है बतलाया भी जाता है और बस बढ़िया 
चटनी में एक अद्भुत रत रहता है, पर उसे वही जानता है, जिसने 
उसे प्राप्त किया हूँ | परन्तु बहु किसी दूसरे को समझा नहीं सकता कि 
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सह 'रस' कैसा है। हाँ, चटनी बताने की विधि बतलाई जा सकती है -- 
अनारवाना था अमचूर, हरी धनिया या पुदीता, उचित मात्रा में नमक, 
जीरा, इलायची और जरा-सी चीनी । यह सब घोंठ पीस लो, चटनी 
तैमार । इसी तरह शब्द तथा अर्थ में सौन्दर्य (चभत्कार) लाने की 
विधि बताई जा सकती हैं और मनोभावों का अभिव्य जन करने के लिये 
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा उद्दीपन आदि का रूप समक्काथा 
जा सकता है, जिनके 'सम्मेलन' में वह रस मिलता है | परन्तु उस 
रस का रूप समभाना व्यर्थ है । इसीलिये महाकवि शकर' मे कहां है- 
कविता समुझाइवों मृढ़नि को, सविता गहि भूमि पैं लावनों हूँ । 
मूढ--असहृंदय, काव्य-रस से अपरिचित । वह रस सब लोग नहीं 
प्राप्त कर सकते । जो संगीतज्ञ नहीं, उन्हें न कभी हरिदास और 
तानसेन के आलाप सुखद हुए, न विष्णु दिगम्बर और न ओंकार 
नाथ ठाकुर के ही | इसी तरह काव्य का रस है । जो काब्य-मर्भज नही, 
वे उस रस को नहीं समझ; सकते । साधारण आम, अनार, अंगूर 
आदि का रस सभी समान रूप से लेते है। सबको आनन्द एक सा 
आता है। परन्तु काव्य, संगीत जैसी कलाओ का रस ऐसा नहीं हैं। 
बह असाधारण रस हैं और इसीलिए उसे 'अलौकिक' कहा यया है। 


काव्य के उत्तस, संध्यम्त और अधम भेद 


काब्य को उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीन श्रेशियों में देखा 
जाता हुै। आस्वाद की दृष्टि से तीन भेद साहित्य-प्र्थों में किये गये 
है ? ध्वनि उत्तम काव्य है । परन्तु ध्वनि यदि वाच्य अर्थ से (चमत्कार- 
आस्वाद भें ) कहीं दब जाये; ती मध्यम श्रेणी का काव्य 
गुणीमृत-ब्यंग्य / और जहाँ ध्वनि न हो; केवल शब्द या [वाच्य) 
अर्थ में चमत्कार हो, वह तीसरे दर्जे का, यानी अधम काब्य--+ 
'खित्रकाब्य' । “रस गंगाधर' में चार श्रेणियाँ को गईं है । 'चित्र 
काव्य' के दो भेद किये है । जहाँ अर्थ में चमत्कार हो, वह तीसरे दर्जे 
का और जहाँ झब्द में चमत्कार हो, वह चौथे दर्जे का-- 

77 काव्य । 
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यह श्रेणी-विभाजन तिराधार है। आस्वाद का तारतम्य श्रेणी 
विभाजन का आधार हो नहीं सकता । किशी को कोई चीज सर्वाधिक 
प्रिय होती है तो दूसरे कों कोई दूसरी ही। अपनी रुचि सब पर 
लादी नहीं जा सकती | ध्वनि ( प्रतीयमान अर्थ) का महत्त्व है; परन्तु 
सदा-सर्वदा वही सर्वोपरि रहे, यह कोई बात नहीं। ध्वनिवांदियों ने 
स्वयं स्वीकार किया हूँ कि ध्वति से भी बढ़कर कही बाच्य भर्थ मे 
चमत्कार होता हैँ। ध्वनिकार ते भी सबसे पहले यह स्वीकार 
किया है कि 'सहृदयइलाध्य' दोनों अर्थ--वाच्य भी और प्रतीयमान 
भी । प्रतीयमान अर्थ (ध्वनि) काव्य में सदा वर्तमान रहने पर भी 
उसेका वैसा विवरण-विश्लेषण भर न हुआ था; जो घ्वम्िकार ने 
कर दिया और उत्तका एकमात्र प्रतिपाद्य वही (ध्वत्ति) होने से उम्ती 
की प्रधानता उनके सामते रही । परस्तु जहाँ ध्वनि हो, वही उत्तम काव्य 
और जहाँ वह न हो था होते पर भी वाच्य अर्थ से क्रम' चमत्कारी 
हो, वहाँ उत्तम श्रेणी का काव्य स्वीकार न करना कोई तक नहीं 
रखता । 

हाँ, श्रेणी-विभाजन' दूसरी तरह में हो सकता हैं। उपयोगित्ञा 
के आधार पर अन्य सभी कलाओं से श्रेष्ठ काव्य-कला हैं । उसी तरह 
उपयोगिता का आधार काव्य के श्रेणी-विभाजन में भी हो सकता है । 
आस्वाद में वराबर होने पर भी उपयोगी, अनुपयोगी और दुरुपयोगी 
भेद से काव्य की तीन श्रेणियाँ निसगं-सिद्ध है। जो भोजन आस्वाद के 
साथ-साथ शरीर को अधिक शवक्ित देने में भी समर्थ हो, वह उत्तम कोटि 
मे रहेगा और जो वैसी झक्ति न दे सके; परन्तु कोई विकार भी पैदा न 
करे, वहु मध्यम श्रेणी में आयेगा । यदि समाज के लिए कोई बसा उपयोगी 
न होने पर भी आस्वाद में अत्यधिअ उत्कृष्ट हो, तो इसे भी उत्तम श्रेणी 
का काव्य ससभका जायगा। महाकवि सूरदास का वात्मसल्य-वर्णात इसी 
उत्तम कोटि में हैँ । आस्वाद में उत्कृष्ट होने पर भी जो भोजन गरीर में 
बिकार पैदा करे. वह तीसरे दर्जे का निकष्ठ-भोजन । इसी तरह जो 
काव्य व्यक्ति तथा समाज को शिव को ओर ले जाये--ब्यक्ति तथा 
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तुलसीदास का 'रामचरितकीनसः । जिस क्राह्ु कँ वैसा वल न मिले, 
वह दूसरे दर्जे का। और तौघरें दल) कराई अफ़्मी क्राव्य वह, जिसके 
प्रभाव से व्यक्ति तथा समाज का पंतक हीं । छायावादी-रहस्थवादी' 
कबिताओं में रस मिलता है, तो निम्चय हो उन्हें मध्यम श्रेणी करा 
काव्य कहा जायेगा । इसी तरह वत-पर्वत, सागर और नद-सदियों का 
चित्रण, सब्ध्या-वरणुन, प्रातः वर्णन आदि समक्तिए । यदि ऐसे बरणंनों से 
रस बहुत अधिक हो; तो फिर इन्हें भी उत्तम श्षेणी का काव्य कड्ठा जायेगा। 
साधारणत:ः ऐस मध्यम श्रेणी के काव्य कहे जायेंगे। तीसरे दर्जे का 
काव्य - निकृप्ट-काव्य-- वह है । जो दुराखार-अनाचार को उभार 
कर समाज को ताजश्ञ की ओर ले जाये। 'श्यद्भार रस' के नाम पर जो 
निष्क्ृष्ट काव्य रचा गया हैं, इसी कोटि का है । 'दास्पत्यरस' का नाम 
ही श्ुज्भा र-रस' बेसे लोगों ने रखा, जितको समाज के उत्थान-पतन से 
कोई मतलब न था : ध्वनिकार्र ने भगवान का स्मरण जिस रूप में 
किया हैं, उससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है । उन्होंने ममलाचरण 
यो किया है-- 


स्वेच्छाकेसरिण: स्वच्छस्वच्छायासितेन्दद: ॥ 
त्रायस्ता वो मधुरिपो: प्रपतातिल्‍िछदों नखा: ॥ 


भगवान्‌ के मधुरिपु' रूप का उल्लेख है और उनके नृसिहावतार 
के उन नखों की ओर उनका ध्यान है, जो बवंर शासक का पेट फाड़कर 
लोक-बन्द्य हुए। बह सभय बसा ही होगा। घ्वनिकार ने शृद्धार की 
ओर कवियों का ध्यान नही खीचा हैं । वैसा होता वो गोपीवल्लभ की 
जनमन-मोहक वेश की वन्दता वे करते, कहते | ध्वनिकार की कारिकाओं 
को पतललबधित करनेवाले (वृत्तिकार) भी आनन्दवर्द्ध नाचार्यनी दूसरे ही 
रूप में प्रकट हुए ! उन्होंने 'व्वनि” के अस्सी प्रतिशत' भेदों के उदाहरण 
ऐसे “्युद्भार रस से सराबोर दिये है; जिनका प्रभाव समाज पर बहुत 
खुरा पड़ सकता है-- पडा भी | दूसरों की स्त्रियों को फँंसाना-वरगलाना 
ओर उच्छ कल्ल रंगरेलियाँ ही “शुज्भार रस' के नाम पर हैं। यह प्रन्‍्ध 
जिनका उपजीव्य रहा उन ६ मम्मट-विश्वताथ भादि ) के अन्य भी 
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उधर हो गये । कवियों को कहा गया--श्वज्भार रसराज है!। फिर 
लोक-भाषाओं के कवि भी उधर ही गये | हिन्दी में “श्रृद्धार रस के 
नाम पर प्रायः यही सब हैं। झछाज़ार रस मानस में है। मर्यादा हैं 
रस में । 

उस मर्यादा का उललघन जिन कवियों ने किया है और ओऔचित्य 
का विघात किया है, उनके काव्य 'छाज़ुर रस” के कहे ही नहीं जा 
सकते । वहाँ 'रस' नहीं, 'रसाभास' हुँ । 'अनौचित्य-संस्पर्दशोतु रसाभास. 
'अनौ चित्य का स्पर्श हो जाये, तो फिर “रस' नहीं, 'रसाभास' समभो । 
श्री आनन्दवरद्ध ताचार्य ने एक पुरानी सूक्ित ध्वन्यालोक' मे उद्धृत्त की है -- 


अनौचित्याद्‌ ऋते नान्‍्यद्‌ रसभड्भस्य कारणम्‌ । 
आचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषद्‌ परा । 


काव्य में रस को विकृत करनेवाली एक ही चीज है--अनौचित्य । 
यदि औचित्य का ध्यान वराबर कवि रखेगा, तो उसकी कृत्ति सर्वोच्च 
कोटि की होगी । 

ओऔचित्य-अनौचित्य समाज से ( लोक-व्यवहार से ) समा जाता 
हैं' भिम्त देश में, जिस समाज में, जो उचित हे, काव्य में वही ग्राह्म 
हैं और जो अनुचित है, वह अग्राह्म है। 'रसाभास” तथा भावाभास 
को भी कावथ्य में स्थान है । सुरम्य भवन में ताबदान भी रहता है और 
'फिसल पाखाना' भी रहता हूँ। परन्तु रसोईबर को या पूजा-पाठ 
करने की जगह को 'फिसल-पाखाना' का रूप नहीं दिया जाता। सब 
के लिए प्रथक स्थान होता हैं। इसी तरह काव्य मे 'रसाभास और 
'भावाभास' का सबचिवेदञ्य होता है । यदि कही शझ्षोहदों और गूंडों का आ 
जाये, तो उनके कृत्यों का वर्शन सक्षेप में करना ही होगा, पर वेपद॑ 
सब कुछ यहाँ भी न कहा जायेगा। ऐसी जगह “श्नज्ञार रसाभास' 
रहेगा। रावण ने सीताजी के प्रति जो कुछ कहा, “रसाभास' है । तुलसी- 
दास ने वह सब थोड़े मे कहा हू | 

अनौचित्य से बचने के लिए जिन लोगों ने कवियों से कहा--एक 
पुरानी लकीर बताई उन्होंने स्वयं उसपर ध्यान नहीं दिया। अद्विसा के 
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काव्य और काव्य-शास्जञ द्र्डे 


गीत गानेवालों ने, गीत गाते-गाते, बड़ी-बड़ी हिंसा की घटनाएँ की हैं ॥ 
इसी तरह ओचित्य का उपदेश देनेवाले भन्दे नाले में वह गये हैं। किसी 
पुराने सहृदय का रोना हँ-- 


'यदा प्रकृत्येय जनस्थ रागिणः, भुजं प्रदीप्तो हुदि मत्सयानल: । 
तदा5त्र भूय: किमनयेपण्डिते: कुकाध्य-हत्याहुतयों निवेशिता: । 


अनौजित्य की पराकाष्छा बहु है, जहाँ उपास्य देवों का तथा पूज्य का 
वाम्पत्य बसा फूहड़ और वेदर्द बरशुन करके “शृज्भार' का नाभ दिया गया 
है । यदि महात्मा गाँधी का और उनको पत्नी श्रीमती कस्तूरवा गाँधी का 
दाम्पत्य उस रूप में प्रकट किया जाये, तो कैसा लगेगा ? राष्ट्र ऐसा 


निस्वेज कर दिया गया कि असुर, हुए, शक, मुसलमान और अग्रेज से हे 
पददलित किया । 


“चर आर 
हमारा क्ाव्यशास्त्र 


पहले कोई चीज प्रकट होती हैं और फिर उसकी खूवी-खराबी देखी 
जाती हैं। पहले भाषा बनती है और फिर उसका व्याकरण बनता है; 
भापा के अंग-प्रत्यंग का विवेचन ही व्याकरण है। पहले काव्य बसता है; 
फिर उसका विवेचन होता है 'काव्य-श्ास्त्र बनता है । 

काव्य का उदय कब हुआ और कब उसका प्रथम विवेचन हुआ, कोई 
नही जानता । न जाने कितने काव्य तथा काव्य-शास्त्र ऐसे लुप्त हुए कि 
नाम शेष भी न रहे। आगे फिर नये काव्य बते और नये काव्य-शास्त्र 
बने। संस्कृत में प्राप्त काव्य-शास्त्रीय प्रन्य बहुत पुराने नहीं हैं। परन्तु 
जब वैदिक युग में ही काव्य का उत्कर्ष वैसा दिखाई देता है, तब काव्य- 
शास्त्र ने बने हों, यह समक में नही आता । लोग कहते हैं--कह सकते 
हैं- कि काव्य तो अलिखित रूप में भी बन-चल सकते हैं; बनते-चलते रहे 
हैं; परन्तु काव्य-शास्त्र का बनता तो संभव नहीं, जबतक लेखन-ल्यदस्था 
न हो । कविता तो एक दूसरे से सुनते-सुनाते चल सकती है; परन्तु उसका 
विवेद्न तो उस तरह आाये बढ़े नहीं सकता । तब बेदिक युम में काव्य 
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शास्त्र बनने की बात समझ में नहीं आती । वेद तो “्ुतरि' थे; सुने जाते 
थे। निर्माता से किसीने सुना और उससे फिर दुसरे ने, तीसरे ने। 
शास्त्र बसी चीज नहीं है । 

हम कहते हैं कि हमारा यह कहना नहीं है कि उस समय काव्यशास्त्र 
जरूर बना होगा। इतना भर कहना है कि संभव है, बना हो । लेखन- 
व्यवस्था तब न थी; बह एक प्रवादमात्र हैं। वेदों को श्रुति” कहते है, 
सदा कहते रहे हैं | परन्तु इसका मतलब यह नही कि वे लिखे न गये थे। 
पलिखा' और कहना” एक ही बात है। लिपि के माध्यम से जब कोई 
किसीको कुछ बतलाता है, तो वह (लेखन) भी 'कहना' ही है। लिपिके 
माध्यम से कहना भी कहना ही है । हम कहते हैं-- कालिदास ने कहा 
है! । “रघुवंश” आदि में उन्होंने जो कुछ लिखा है, यह “कहा' नहीं है, तो 
और व्या है ? 

इसी तरह सुनता और पढ़ना' एक ही चीज है। लिपि के माध्यम 
से जब हम किसीकी बात सनते हैं, तो उसे 'पढ़ना' कहते हैं। “छास्दो- 
श्येहि श्रूथते! का अनुवाद 'छान्‍्दोग्य उपनिषद में लिखा है' होगा; 'छान्दोस्प- 
उपनिषद! में 'सुता है! नहीं । 

यह बात हम कुछ नई नही कह रहे है; केवल ध्यान में ला रहे है। 
कावथ्य-विवेचन विद्वाल तो शब्द-प्रयोग बहुत संभलकर करते है न ? उन्होने 
काव्य के दो भेद किये हैं--( १) श्रव्य और (२)--छथ । जो काव्य 
केवल पढ़ने के हैं, उनका नाम 'श्रव्य' रखा है । क्या रामायण, रघुबंश आदि 
हम लोग दूसरों से (साधारण रीति से) सुनते भर है ? सुनते है; लिपि 
के माध्यम से भी सुनते है। इसीलिए 'काच्य' है। सुनने को, लिपि के 
माध्यम से भी घुनने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज ' श्रुति “--वेद । 
वेदों के 'मण्डल' और 'सुकत' आदि हारे “प्रकरण अध्याय' जैसे ही 
शब्द हैं । मौखिक चीज का ऐसा विभाजन कैसे होगा ! हम यह प्रति- 
पादन करने के लिए नहीं बैठे है कि बेदिकयुग में लेखत-व्यवस्था अवश्य 
की + कहना केवल यह है कि 'अऋुति' शब्द से हो यह सिद्ध नहीं हो जाता 
कि. उस समय लिपि का डद॒भव न हुआ था। और, बेदों में काव्यात्मक 
जो छठा यत्र-तक् है- उसका अपलाप तो संभव ही नही है। काव्य-कला 
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काव्य और काव्य-शास्त्र डर 
जैसा उत्कर्ष हो जाने पर भी कोई विवेवना न हुई हो, यह कम जँचता है। 

खैर, हमें अपने उपलब्ध काव्य-शास्त्रीय उ्न्‍्धों से ही अब सतलब 
है | हमारे उपलब्ध काव्य-शास्त्र मे अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति, काथ्य- 
दोष, अनौचित्य आदि पर विचार हुआ है । विचार-धाराएँ तीन प्रमुख 
है--ब्वनिवाद, बक्ेक्तिवाद और अनुभित्तिवाद | इन तीनों घाराओं को 
हम काव्य की 'प्रस्थानत्रयी कह सकते हैं। 'रस' के बारे में कोई 
विवाद नही, वहु तो काव्य की आत्मा हैं ही | रम शब्द-चमत्कार में या 
अर्थ-बमत्कार में रहता है। शब्द चमत्कार को 'शब्यालकार' और अशथे- 
चमत्कार की “अर्थालकार' कहा गया हैं| शवद और अर्थ से अतिरिक्त 
कोई तीसरी चीज काव्य में है ही नहीं। व्वनि' भी अथं ही है; 'प्रतीय- 
मान अर्थ । सम्पूर्ण ध्वनि-ग्राम एक प्रकार का अर्थालकार ही है। ्वन्या- 
लोक' में ध्दर्नि का विइलेबण-व्याख्यात है, परन्तु ध्वनि तभी पैदा हुईं हो 
सो वात नहीं है। अर्थालिकार में कही वाच्य अर्थ में चमत्कार है, कही 
व्यग्य-अर्थ (ध्वनि ) में । पुथक्‌ व्याख्या भर “व्वन्यालोक” मे 
हुई है और जहाँ ध्वनि की प्रधानता हो, वहाँ *“ध्वनि-काब्य' 
नाम से सर्वोत्तम काव्य' बतलाया गया है। ध्वनि मे सदा ही चमत्कार 
हो, सो बात भी नही है! साधारण व्वनि' (व्यग्यार्थ) जहाँ चमत्कार- 
हीन हो, वहाँ काव्यत्व-व्यवहार नहीं होता। जैसे चमत्कार-पूर्ण वाच्य 
अर्थ सहूृदयशलाध्य होता है, उसी तरह सहृदयदलाध्य होता है व्यंरय-अर्थ 
भी | ध्वनि-काव्य से अतिरिक्त सभी अर्थ-चमत्कार अर्थालिंकार' शब्द से 
जाने जाते है । अर्थालकार' होते पर भी ध्वनि” का ग्रहण अर्थालिकारो 
में नहीं है । विशेषवात्रक पद सन्निधाने सामाच्यवाचक पदा्ां तदति- 
रिक्तपरत्वभम--विशेषवाचक पद की उपस्थिति में सामान्यवाचक पद 
उसे छोडकर जझेथ सबका ग्रहण करते है। पहले 'अर्थालंकार' में बह काव्य 
भी गिना जाता था, जहाँ व्यग्याथ में (ध्वनि में) चमत्कार हो | परस्तु 
ध्वन्यालोक में ध्वनि-काब्य' की पुथक्‌ स्थिति प्रकट होने के बाद अर्था- 
लक।र' का अथ' कुछ सीमित हो गया | 

'रसवाद' कोई चीज नहीं; वह तो निविवाद तत्त्व हैं। उसपर कोई 
चाद विवाद नहीं निविवाद तथ्य हैं वष्ट रस (शब्द या अथ में कठ़े 


मं 
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पैदा किया जाता है, इसका दिक-निर्देश करने के लिये 'अलंकार-सिरूपण' 
और 'ध्वति-निरूपण' हैं । आचार्य कुस्तक कहते हैं कि रस तो 'वक्रोक्ति! 
में है। वॉकपन से किसी चीज को कहता ही शब्दालकार, अर्थान॑द्वार 
तथा ध्वनि है। वक्तोकित के ही भेद-प्रभेद सब अलंकार और व्वनि-मेद है। 


अनु सितिवाद 


आचाय॑ महिण भ्रष्ट का कहना है कि और सब तो ठीक, परन्‍्तु शब्द 
की तीन शक्तियाँ मानता (अभिष्ा के साथ-साथ 'लक्षणा' और व्यजना' 
का बखेड़ा खड़ा करना बेकार है ! शब्द की शरिति एक ही है, जिसे 
सब लोग 'अभिधा' कहते हैं। तुम कहते हो कि अभिधा की निवत्ति पर 
लक्षणा' भाती है और व्यंजना' शक्ति का उदय भी अभिधा के बाद 
होता है । यदि लक्षणा' की प्रयुत्ति हो, तो उसके भी बाद व्यंजना' जाती 
है। यह एक के बाद दूसरी शक्ति का आता कया सूचित करता है ? यही 
कि थे दोनों (लक्षणा तथा व्यंजना) गब्द-दाविति' नहीं | यदिलक्षण और 
व्येजना शब्द की शक्तियाँ होतीं, तो एकसाथ ही रहती; एक के बाद 
दूसरी न आती । अश्नि में दाहकत्व तथा प्रकाशकत्व, ये दो शक्तियाँ है; 
दीनों एकसाथ रहती हैं ॥ ऐसा नहीं कि दाहकत्व के निवृत्त हो जाने पर 
प्रकाशकत्व का उदय होता हो । परल्तु तुम्हारी कल्पित शक्तियाँ (लक्षणा 
और व्यंजना) अभिषा के साथ-साथ नहीं रहती । तब इन्हें 'शब्दशवित' 
कहना उपहासास्पद है कि नहीं ? 

महिम भट्ट का कहना हैं कि शब्द का झक्‍्य अर्थ (वाच्यार्थ ) देसे- 
वाली ही उसकी 'शवित है । उस (वाच्य) अर्थ की अनुपपत्ति पर श्रोत्ा 
विचार करके जो अर्थ ग्रहण करता है, वह 'अनुमेय अथ है) सामीस्य- 
साधर्म्य आदि सम्बन्धों से वह सही अर्थ का अनुमान कर लेता है । वे 
(सामीप्य आदि) सम्बन्ध अनुमापक हेतु ही हैं। और, 'व्यंग्य' जिसे तुम 
कहते हो, वह भी 'अनुमेय अर्थ ही है। रस-भावज आदि की प्रतीति 
में तुम जिन्हें 'अनुभाव! कहते हो, वे सब अनुमापक हेतु ही हैं । 
अग्ारे जैसी लाल आँखें ओर मूह से आग उगलना आदि 'क्रोध' का असु- 
भान कराते हैं। इन्हींकोी तुम 'अनुभाव॑ कहते हो । “अनुमेय” अर्थ कमी 
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आव्द-विशेष' में । बरस, यही सब समभाने के लिए, अत्यत्त प्रौढ्ध प्रन्थ 
“व्यक्ति विवेक महिम भट्ट ने वना डाला, जिसमे काष्य के विविध तत्त्वो 
थर गम्भीर विचार-विज्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। पाण्डित्य में महिम 
भट्ट बेजोड हैँ । 

ध्यक्त्तिविवेक' का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश काव्य-दोषों का विचे- 
चन है। बडी विद्वत्ता तथा काव्यमसंज्ञता इस प्रकरण मे प्रकट हुई है। 
यही से 'काव्यदोष' का प्रकरण आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश' में और 
जिश्वताथ ने साहित्यदर्पण” में लिया है; परन्तु बह गम्भीर विश्लेषण 
नहीं, और यहंभी किसीने नहीं लिखा कि यह अश्ञ कहाँ से लिया है ! 

एंक वात और भी । जितनी गालियाँ महिम भद्ठ ने साहित्याचार्यी 
की खाई है, उतनी किसीते भी नहीं । उन्हे गालियाँ वैसी इसीलिए मिल्नी 
कि ब्वनिवाद' का पूरी तरह और तकं-सगत खंडन उन्होंने कर दिया। 
ध्वनि के सभी भेदों को सप्रमाण उन्होंते मन्‍्द कर दिया। उत्कृष्ट काव्य- 
मर्मज्ञ महिम भट्ट ने अपने ग्रस्थ के प्रारम्भ में ही कहा है । 


अतुभानेउस्सर्भावें सर्वेस्येव ध्वने, प्रकाशयितुम्‌ 
व्यक्तिविवेक कुरुते, प्रणम्ण महिमा परां वचम्‌ 


कक! वन: 


इसमे सन्देह नहीं कि महिम भट्ट अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते में पूरी 
तरह सफल हुए हैं। 'व्यक्तित--व्यंजना, उसका 'विवेक-- विवेचन । 
'खडन' नहीं विवेचन । 'प्रतीयमान! अर्थ का अपलाप कौन करेगा ? 
महिम भट्ट ने इसीलिए व्यक्ति-विवेक' नाम ग्रन्थ का रखा है 

घ्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद और अनुमितिवाद, ये तीनों विचार-धाराएँ 
रससमुद्र में ही मिलती है । इसमें तो कोई विवाद ही नहीं । महिम भट्ट 
ने स्वयं कहा है--काव्यस्यात्मभूते रसे न कस्यचिद्‌ वियत्ति:-- काव्य की 
आत्मा जो रस है, उसपर तो किसीका कोई मत-भेद है ही नहीं, हो 
ही नहीं सकता, परन्तु उसे समझाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस्तीपर 
मत-मभेद है । 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह एक वाग्विलास भर है, 
जिसमे प्रतिभा का चमत्कार है । बस्तु-स्थिति पर सव एक हैं। 


व्र्द भरे कुछ मौलिक विचार 


परततु बाद कहीं-न-कहीं तो अपना रूप अ्रकद कर ही देता है। 
ध्वनिवाद' के अतिरेक ने बाच्याथ के लोकोत्तर चमत्कार को भी मगण्य 
अतिपादित कर दिया, यह कहुकर कि व्यंग्य में अधिक चमत्कार है, हस- 
लिए उत्तम काव्य” नहीं हो सकता, मध्यम श्रेणी का काव्य इसे कहा 
जायेगा । गांधीवाद' के अतिरेक ने अमर सेनानी श्रीसुभाषचन्द्र बोस 
तक की अवज्ञा करा दी थी! सुभाष बाबू देक्षद्रीही है, क्योंकि वे 
सहात्मा गाँधी के मार्ग की अचहेलना कर रहे हैं यह एक राष्ट्रीय 
सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र के सम्पादक ने लिखा था। 'सम्पादकीय' - शीर्षक 
था देशद्रोही सुभाष । सम्पादक ने विवेक से काम नहीं लिया । अतिश्क 
था । लोग प्रवाह में बह यये थे, परन्तु चीज का महत्व कहाँ चला जाता * 
आगे सबको अपनी गलती मालूम हुईं। इसी तरह के बाद मे महिम 
भट्ट को भी मिट्टी सें मिलना देते का अवत्स किया था! 'वकराबितिबाद' भी 
बाद का रंग लाए बिना न रहा ' बांक तो ठीक, प्रतिभा का चमत्कार ही 
तो 'बाक््य' को 'काव्य' बनाता है, परन्तु कही वाॉकपना का ते हवा भी 
मोहक होता है। चस्थाभूषण की सजावट ठीक, परस्तु कहीं सादगी में 
भी सौन्दर्य निखरता है। इसी तरह किसी भी बांकपन' के विना भी 
वाक्य को काव्यत्व प्राप्त होता है। किसी भी अलंकार के बिता, सीचे- 
सादे ढंग से यदि कोई मोहक चित्रण हो, तो उस “स्वभावोक्ति! मे 
अनुपम रस मिलता है। साधारण जनों की साधारण बोलचाल को कोई 
काव्य नहीं कहता, परन्तु प्रतिमा का प्रभाव यदि हो, तो वह 'स्वभावोक्ति' 
अलकार बन जाती है। बांकपनल का मे होता ही 'स्वभावोक्ति' की 
विशेषता हैं। आचार्य कुल्तक ने 'स्वभाबोक्ति! में कोई चमत्कार नहीं 
पाया4 कहा--जब कोई बांकपन ही नहीं तब 'रस” कैसा ? उन्हें अपने 
बाद के कारण वसा कहना पड़ा। अन्यथा, 'स्वभावोक्ति' मे उन्हे भी 
रख मिला होगा ) राम बन-गमल के समय मार्ग में ग्राम-यश्चूटियाँ इकट्ठी 
हो-होकर अपूर्व छवि देख रही थी । उन्होंने राम और बक्ष्मण की ओर 
सकेत करके सीता से पूछा--सुमुखि कहुहु को अह्ृहि तुम्हारे ?” 
तब - 

सुनि सनेहमय संजुल बानी, सकुचि सोय भन मेंह मुसकानी । 
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तिनहि बिलोकि, बिलोकति धरनो, दुँ सकोद सकुचति बरवरनी। 
और फिर बोलीं-- 

सहज सुभाय सुभग तन गोरे, त्रास लखन, लघु देवर मोरे । 
और--- 


बहुरि बदन विधु अचल ढाँकी, पिय तन चितइ भौह करि बांकी । 
खंजन संजु तिरीछ्षे नेंनलि, तिज पति कहेड तिन्हॉहिसिय सेदनि । 


यहाँ स्त्री-जनोचित बातचीत का चित्र कवि ने उतार दिया हूँ । 
सहूदयों को यहाँ स्वाभावीक्ति मे ही रस मिलता हे । यदि ग्राम-बधुओं 
की बात-चीत में कवि कोई 'बांकपन' भर देता, तो रस न रहता। वहाँ 
तो सीचे-सीधे वातच्नीत होती हैं। सीताजी का भी स्त्रीजनोचित रूप हैं । 
भारतीय सारी का रूप प्रकट है । सीधे से कह दिया जाता--आंगे के मेरे, 
पति हैं और उनके पीछे जो चल रहे हैं, मेरे छोटे देवर हैं, तो वह रस न 
रहता । पहले देवर का परिचय दिया, स्पष्ट भाषा में ॥ फिर पति की 
ओर देखकर सब कह दिया, जेंसे कि महिलाएं कहती हैं! यदि इस 
स्व॒भावोकित' में रस न मिले, तो समझो कि वह 'सहूदय नही। कुन्तक 
'बक्रोक्ति: काव्य जीवित कह चुके थे। उसीका संरक्षण उन्होने 
स्वभावोक्ति का खण्डन करके किया है। परन्तु उन्हें यह कहना चाहिए 
था --“जहाँ कोई वाँकपन न दिखाई दे, पर स्वाभाविक हूप से कोई ऐसा 
चिंत्रण हो. जिसमें सहूृदयों को रस मिले, तो उस ( प्रतिभोत्थापित ) 
सादगी को एक 'बाँकपना ही समझता चाहिए, जिसे 'स्वभावोक्ित 
अलंकार कहा गया है ।' 

खैर, 'बाद' तो वाद ही ठहरा । कुन्तक भी एक वाद' के प्रदर्तक 


ही थे। 


अलंकार-विवेचल 


हमारे साहित्य-प्रन्थों में अलंकारों का सुन्दर वर्णन, विवेचन हुआ है. 
परन्तु वंह सब दिद्या-निर्देश भर हैं। वे ही उतने प्रयोग-चमत्कार हो, 


हम मेरे कुछ भौलिक वियार 


सो बात नहीं हैं। प्रयोग-वैचित्य की कोई सीमा नहीं । वह तो प्रतिभा की 
चीज है । कविजनों की प्रतिभा की सीमा नहीं । न जाने कौन क्‍या चम- 
त्कार प्रकट करदें। परत्तु लोगों ने सम लिया कि बस, ये इतने ही 
अलंकार' है। यदि कोई नवीत चमत्कार दिखाई दिया, तो उन पुराने 
अलंकारों में दाब-दुबकर उसे ठुंस देने का प्रयत्न किया गया । 
कभी-कभी लक्षणों का बच्चन भी सामने आया है शब्दानंकारों से 
एक 'वक्रीक्ति' अलंकार है। इसके लक्षण में कह गये हैं-- 
अस्यस्थात्याथेंक वाक्यमन्यथा. योजय्रेद्वदि, 
अन्य:इलेषण काबवा वा, सा वक्तोतिस्तथा द्विधा । 


इलेप या काकु के द्वारा किसीके अन्यार्थंक वावय की (दूसरे के 
द्वारा ) अन्यथा योजना 'बक्रो क्ति अलंकार । 

परन्तु लक्ष्य ऐसे भी है, जहाँ व 'श्नेष है, न 'कांकु' है, सर अन्य के 
अत्याथथंक वाक्य की दूसरे ने अन्यथा योजना की है। उर्दू का एक शेर है -- 


गैर ने तुमको जान कहा, कुछ समझे भी कि क्‍या कह ? 
गोया कि बेवफा कहा, जान का एतबार क्‍या? 


कहा तो यह कि तुम मुझे प्राणों की तरह प्रिय हो; परल्तु दूसरे मे 
आकर समभाया कि कुछ समसे: भी ! तुम्हें 'जाब' कहकर विवफा कह 
गया है; जान' का क्‍या भरोसा, कब छोड़ जाय ! 

यों बात बदल दी। यह “बक्रोक्ति ही है; पर यहाँ 'इलेष' या काकू 
तहीं है। वक्रोक्ति का यह भेद अर्थालंकारों भें जा सकता है। जैसे 
इलेष' के दो भेद है--शब्दबलेष तथा अथ इलेघ) उसी प्रकार 'बक्रोबित' 
के भी दो भेद-- शब्दवक्रोक्ति' और 'अथवक्तरोक्ति | उपसान (जान) 
का सामास्य धर्म ट्डंसरा लगाकर वाक्यार्थ बदल दिया गया है। 

इसी तरह 'परिवृत्ति के लक्षण में विनिमय मात्र दिया गया है और 
उदाहरण में सीधा-सादा विनिमय भर ले लिया गया--काचमुल्येव 
विक्नीतो हन्त चिस्तामणिमंया' । परन्तु विनिमय के तो सहस्नीं विच्छित्ति- 
भेद हो सकते हैं. मझकावि की एक सूक्ति है. किसी देवी 
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का पति धुर्त है; अन्थत्र जा सरा है ! बेचारी पत्नी की कामता है कि उन्हे 
कभी देख भरलू ! यही मेरे लिए बहुत है। परल्तु उस दुष्ठा के घर 
जाने पर स्वाभिमान का क्या होगा ! खैर, स्वाभिमान जाय और थे देखने 
को मिल जाये, तो लाभ में ही रहूँगी-- 


नैननि को तरसेये कहाँ लॉ, कहाँ लौं हियों बिरहाणि में तेये । 
एक घदी कल पैये कहूँ ल, कहाँ लगि प्राननि को कलपँये ! 
आजबवत जी में विचार यही, चलो सखि सोतिहुँ के घर जैये । 
सान घदे ते कहा घटिहै, जुपे प्रानपियारे को देखन पेये । 


यह भी जीवन का एक चित्र है। अच्छा तो तब होता कि उस 
नालायक की ओर कभी मुह न करती, और राह चलते कभी मिल जाता, 
तो उस ओर धूृंककर आगे बढ़ जाती । 

कहीं-कट्दी प्रतिधादन में गलतियाँ हुई हैं और कोई-कोई गलती तो 
ऐसी हुई है कि सब जगह जम गई है | ध्वनिवाद के प्रमुख व्याख्याता और 
समर्थक वासदेवतावतार आचार्य मम्मट ने अपने काव्य-प्रकाश' में नीचे- 
लिखा पद्य उपमा अलंकार के एक भेद के रूप मे उद्धुत किया है-- 


सकलक्षरण पदक्षिश्राम श्री वितरणं न सरस काव्यस्य । 
बुश्यतेडथवा निशम्यते सद्दासंशांशसाजेण !। 


सरस काव्य की समानता करनेयाला कहीं कोई देखा-सुत्ता नहीं ! 
स्पष्ट ही यहाँ समता का निषेध है ! काव्य के समान सुखद कोई दूसरी 
चीज है नहीं । जहाँ सम्रता का चमत्कारपूर्णा अभिधान हो, वहाँ उपमा 
अलकार होता है। 'काव्यप्रकाश्न' में भी कहा है --'साह्श्यमुपमा । परन्तु 
यहाँ तो सादृदय का अभाव बतलाया गया है और उसी [ सादुश्यवाद ) 
में चमत्कार है । तब 'उपमा' कैसे ? मम्मठ ने यहाँ उपमाव का लोप 
बतलाया है और कहा है---उपमानलुप्ता उपमा' अलंकार यहाँ है । किसी 
भी अलंकार के प्रकार-भेद में सामान्य लक्षण अनुन्यूत रहना चाहिए | 
उपमा के सभी भेदों में 'सादुश्य' अभिधान आवश्यक है । लोप' होता है 
'पर जहाँ उस (लुप्त) की उपस्थिति स्वतः हो जाये। 'प्रसक्‍तस्पाददार 


डर सेरे कुछ मौलिक वित्राव 


लोप:' यह शब्द-शास्त्रीय स्थिति है। सृगाक्ष्यास्तद्र बोड्युतम्‌ --म्रगाक्षी का 
चहू बचन अमृत है, यहाँ मृगाक्षी' में उपमान लुप्त जरूर है। 'मृग के समान 
आँखें नहीं; 'मृग की आँखों के समान आँखें कहना है और पमृगाक्षी' शब्द से 
वह समभ लिया जाता है। “शग' शब्द से' उसकी “अक्षि' का बोध(लक्षणा' 
से) प्राप्त हो जाता है । सो, 'अक्षि! का लोप है और लुप्तोपभा' है। घोग 
इसलिए कि दो बार अक्षि' का प्रयोग ठीक नहीं । मृगलीचनलोचना' 
'हरिणतयनतयना” कहने में पुनरुक्ति की गाँठ आ जाती है। पर उप- 
मान 'नयत! तथा 'लोचन! का लोप करके “समृगलोचता' 'हरिणनयना' 
जैसे प्रयोग होते हैं। यदि उपमान का बोध किसी भी तरह ने हो, तो फिर 
उपमा सम्भव नहीं । लोप होता है; पर स्वेच्छा -- लोप नहीं । 'बचोध्यृतम' 
में उपभान ती है 'अग्ृतम्‌; परन्तु समान धर्म (मधुर जैसा कुछ नही कहा 
गया। उसको प्राप्ति स्वतः ( प्रसिद्धिकश्ञ ) हो जाती हें। अमृत” की 
मधुरिमा ही प्रसिद्ध है और ( बचः के लिए ) वही अभिप्रेत है। जह्ों 
किसी भी तरह किसी उपमा-तत््व का बोघ ने हो, वहाँ 'उपमा' कैसे ? 
परन्तु टीका ( 'प्रदीपोद्योत' ) में लिखा है कि 'काव्य के समान कुछ भी 
नहीं कहने से यह नहीं समभा जा सकता कि काव्य के समान और 
कुछ है ही नहीं | समझा यह जाता हे कि हमारे देखने-सुनने में. वह 
चीज नहीं आई, जिससे काव्य की उपभा दी जा सके; परन्तु कह्दी-न-कही 
वह होगी ही | इस तरह यहाँ “उपमान सुप्ता' उपमा हूँ ! 

तागेश भट्ट वैय्याकरण थे, पर काव्यजास्त्र भिन्न चीज है। काव्य 
की प्रशंसा में उसकी समता का विषेध हैँ । उसीमें चमत्कार है। कही 
कुछ उसके समान हो गया' यह मान भी लें, तो इससे प्रकृत को बल सा 
मिलता है ? काव्य की बडाई क्‍या होती है ? संसार में सभी के उपसान 
सम्भव होने पर भी जबत्तक कवि द्वारा चमत्कारपुरणं ढेंग से उसका 
बोध न कराया जाये, तबवतक उपमा कभी भ्ी सम्भव नहीं। सादश्य 
का बोध कराने के लिए कवि प्रयत्त करता है । उलटे, जहाँ वह 
सादुश्य का निषेघ करता है, बहाँ चमत्कार त्तो उस (निषेध ) में ही' 
होना चाहिए न | 

त्रिभुबन त्तोन लोक जग माही, भूरिभाग दसश्थ सम नाहों । 


काव्य और काव्य-झास्त्र डे 


यहाँ दइद्वरथ की भाग्यशालिता का सर्वोत्कर्ष प्रकट करने के लिए. 
साम्य-निषेध है । कोई कसम खाकर कहे कि हमें तो यहाँ ( साम्य-निषेध 
नहीं) साम्य-्पतिपादन नजर आता है-कोई-न-कोई कही दशरथ के 
समान जरूर होगा--तो क्‍या कहां जाये ! उस साम्य की कल्पना से 
दरशरथ के भाग्य का उत्कर्ष बढ जायेगा ? अर्थ को बल देने के लिए ही 
अलंकार होता हैत ? कहीं कोई दशरथ जैसा भाग्यशाली होगा मान ले 
और यह भी मान लें कि उसकी ( उपमान रूप से ) उपस्थिति भी स्वतः 
हो जाती हैँ और यहाँ उपमा है, तो फिर चमत्कार वहाँ है ? कहेंगे कि 
हमें तो चमत्कार मालूम देता है । तो फिर क्या कहा जाये ! 'कुबंल्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेत्‌' के कई (अद्गैतवादी ) टीकाकारों ने लिखा हैँ कि 
यहाँ कर्म छोडने सें ही तात्पर्य हो'। 'कर्माणि कुर्बन्‌' स्पष्ट कहा गया है 
और आगे एवं है “कुव॑न्नेव | फिर भी उसकी टीका में कहते हैं कि 
कर्भ-परित्याग में तात्पर्य है। ऐसी ही बात इस साम्य-निषेध को साम्य- 
विधान बतलानेबालों की है ! 

साम्य-निपेध में चमत्कार देखिए -- 


ऐसो को उदार जग भाहों ! 
बिनु सेवा जो द्रवे दोन पर, 
रास सरिस कोउ नाहीं । 


यहाँ भी उपमा कहोगे ? “राम जैसा कोई कही जरूर होगा और 
उसे ही राम के समान समझ भी लेना चाहिए, सो यहाँ 'उपमानलुप्ता 
उपमा' अलकार है ।” कह सकते हैं ! मूं अपना है। 

और--- 


पाप-परापन ताप-भरे, 
प्रताप समात न आन कहें हैं। 


यहाँ भी उपमा है न |! प्रतापनारायण मिश्र कहते है कि 'ऐसा पाप- 
परायण कहीं-त-कही जरूर मिल जायेगा । बस, वसा ही यह जब भी हैं। 
वार दो ।' कसी विवेखना हैं ! 


हा मेर कुछ मौलिक विचार 


और, आचार मम्मट ने जो बात कई दी, उससे हटे कौन ? 'साहित्य- 
दर्पण! में और 'रसगंगाधर' में भी वस' साम्य-निषेध की जगहु साम्ब- 
विधान मानकर 'उपमानलुप्ता उपसा' अलंकार ही माना हे | असम! 
अलंकार को उपमा सम लिया हूँ। असम' में साम्य-निषेध बाचक्ष्य होता 
है और 'अनन्वय' में प्रतीयमान' ( या अनुमेय' )। यानी असम' भी 
ध्वनि ही 'अनन्वथ' अनक्ार है। परन्तु लोगो ने उसेभी “अनस्वय्ोपमा' 
नाम दे दिया हैं ! जब साम्य-निषेध वाक्य होने पर उपमा, तो फिर 
उसकी ध्वनि में भी उपमा सही ! 

इस तरह की भूलों का समर्थन करता दुनिया को गुमराह करना 
है। पता नही समभझ-बुभकर ('बाम्देवतावतार' का आदर करने के' लिए, 
वह सब किया गया है; या समझ ही नहीं पाये है । 


कांध्य में 'कवि-सभय की स्थिति 


कवि जन (परम्परा-प्राप्त) किसी चीज का जो वर्शुत समान रूप 
से करते है, वह 'कवि-समय' कहलाता है। बरसात में मयूरों का कुहुकना 
बसन्त मे कोयल का चहकना, क्रोध का लाल रग वर्रात और यश का 
इवेत तथा अपयश का काला रंग बन करना आदि “कवि-प्तमय है। 
लाक्षणिक प्रयोग हीते हैं 'उसने अपना मुख उज्वल कर लिया “उसमे 
अपना मूह काला कर लिया आदि । इसी आधार पर यज्ञ का इवेत' और 
अपयश का “काला” रंग बणित होता है। क्रोध मे मुह और आंखे तो लाल 
हो ही जाती हैं, उसका परिणाम भी रक्‍त-रंजित ही होता है। इस आधार 
पर क्रोध का रंग लाल ठीक ही है। मयूर सदा ही बोलते हैं, पर बरसात 
मे बात ही कुछ और हो जाती है । यही बात बसन्‍्त और कोयल की है। 
कवि को “कवि-सम्र्य' का अनुसरण करना ही चाहिए । बसनन्‍्त में भयूरी 
की केका' और बरसात भें कोयल की 'काकली' का वर्णन कुछ जँचेगा नही । 

परन्तु 'कवि-समय' के सभी तत्व आँखे बन्द करके मान लेना ठीक 
नही | सस्कृत काब्यों में 'कवि-समय' है-- 

'पादाधातादशोको बिकसति, बकुल --- 
बोषितासास्यमदये:' 


काव्य और काव्य-शास्त्र चफ्ू 


प्रमदा यदि अशोक वृक्ष पर लात मार दे, तो बह कुसुमित हो उठता 
है और और अपने मुख में भरे मद्य का कुल्ला यदि बकुल वक्ष (मौल- 
सिरी) पर कर दे, तो वह खिल उठता है, ऐसी बातें जो पुर कवियों ने 
लिखीं, उन्हें कविसमय' समभकर सहन किया जाता है, परन्तु रूढिवश 
होकर आगे के कवियों को यह सब ग्रहण न करना चाहिए | रूढि चलते 
का कोई कारण होता है। संभव हे, किसी 'अशोक' नाम के शोहदे को 
किसी भावती चुड्"ैल ने लात मार दी हो और इसीसे वह खिल उठा हो । 
आगे के कवि समझ न सके कि “अशोक' कोई शोहदा था । वे अशोक वृक्ष 
को ही 'अज्योक' शब्द से समझने लगे और वैसा वर्णान करने लगे । 'बकुलों 
भी वैसा ही कोई व्यक्ति होगा, जो भद्य के वैसे कुल्ले में ही क्ृताथे हो 
गया होगा । सफल न सही, पृष्पित तो हो ही गया । एक लतखोरी लाल 
की कृंताथ ता देखिए, लात खाकर कहते है-- 


दासे कुतागसि भवेदुक्तित: प्रभूणाम, 
पावप्रहार इति सुन्दरि ता$स्मि दूथे । 
उद्यत्कठोरपुलकाइःकु रकण्टका्र :, 

यत्‌ खिद्यते मुद्दु पर्द तन सा व्यथां से । 


लात खाने से ही पुलकित हो उठा हैं और कहता है कि मेरे रोमाचों 
के अभ्रभाग कॉटों की तरह तुम्हारे कोमल चरणों में चुभ गये होगे, तुम्हे 
कष्ट हुआ होगा, बस यही मुझे दुःख है । और, आप लोगों की लातें खाना 
तो उचित ही है । 

इस अशोक' की ही तरह कोई बकुल भी होगा, जो भुख में भरे 
मद्च के कुल्ले से (या मद्यवासित थ्रृंक से) ही खिल उठा होगा । कवियों 
ने पूर्ववर्ती बड़े कवियों के काव्यों मे अशोक तथा बकुल की वहु दशा 
पढ़ी और वे उन्हें वृक्ष-विशेष समभकर वैसा वर्णन कर चले । कवि को 
प्रकृति-निरीक्षण बारीकी से करना होता है। प्रकृतिविरुद्ध बातें काव्य को 
बट्टा लगा देगी। बचना चाहिए | 

कवि जन (रूढ़ि से) सच्ध्या समय कमलों के सम्पुटित होने का बरुंन 
करते है। सूर्यास्त के बाद वे एकदम सम्पुटित छ्वो जाते है। जब हे 


है 'मेरे कुछ मौलिक विचार 


'लिले हुए थे, उनपर भौरे बैठे थे, थिरकते हुए रप्त ले रहे थे। कमल 
सम्पुदित होने बगे तब वे उड़े नहीं, वहीं जमे रहे, और भीतर बन्द हो 
गये। रात भर बन्द रहे और सबेरा होते पर, सूर्योदय होने पर, अब वे 
सम्पुटित कमल-पुष्ष फिर खिले, तो भौरे बन्धन-सुक्त होकर फ़िर 
थिरकने लगे । 

पुछो, कमल सम्पुटित होने लगे, तो भोरे उड़ क्‍यों नहीं गये ? कहते 
है, रस-निम्मन थे; उड़ते कैसे ! तो फिर पख्चडियों को काटकर निकल 
क्यों नहीं आये ? जबाब है, वे पंखड़ियों से प्रेम करते हैं, क॑प्रे काट सकते 
थे, लक्षद्शी को काठ देते है। अच्छा तो फिर रातभर बन्द रहे, तब मर 
क्यों नहीं गये ? कहते हैं, मरते कंसे; प्रेमरस' (अमृत) जो मिलता रहा। 

कीसी रूढ़ि है ! मैने देखा है, कमल के फूल तालाब में जो खिले थे, 
बराबर उसी तरह खिले रहे । सन्ध्या हुई, सूर्यास्त हो जाने पर चॉदनी' 
छिटकी और मैं देखता रहा नौ बजे रात तक। वे सब खिले हुए कमल 
ज्यो-के-त्यो बने रहे |! एक भी सम्पुटित नही हुआ ! 

सी, वह सब वराुंन 'कवि-समय' है ! आगे के कवियों को बैसा वशन' 
न करना चाहिए। यह रूढ़ि भी किसी कारण से प्रकट हुई होगी ! ऐसा 
जान पड़ता है कि किसी अच्छे कवि ते किसी शिक्षु का शयन-वरांन आल- 
कारिक भाषा में किया होगा। सूर्यास्त होते पर कमल (नेत्र) सम्पुठित 
हुए और उनके भौरे (पुत्तलियाँ) भीतर बन्द । सबेरा हुआ; कमल फिर 
खिले (आँखे खुलीं) और भीतर बन्द भौरे वन्धन-मुक्त होकर फिर इधर- 
उधर घूमने लगे | कोई बड़ा कवि होगा । उसने इस वर्णान की लक्षणा त 
समभकर वाच्य अथ में ही रस गया। कमलों की उस स्थिति का वर्रान 
करते लगा । परन्तु इस कबिसमय' से भ्रम फेलता हैँ । 

अन्यत्र भी ऐसे “कवि-समय' हैं। उर्दू-काथ्य में आसमान ही सब 
मुसीवर्ते देनेवाला कहा जाता हैँ। वैसा ही वर्णन लोग करते हैं। कही 
चन्द्रमा को सूर्य की पत्नी समझा जाता है । 

जो भी हो, कहना केवल इतना ही है कि कवि को भली भाँति प्रकृति- 
त्तिरीक्षण करना चाहिए और जो एकदम गलत हो उसका परित्याग 
करता चाहिए । 
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जलाशयों में कमलों का वर्णन होता हुँ। परन्धु बहती हुई नदियों के 
प्रवाह में कमलों का वर्णन गलत है । एक वहुत बड़े संस्कृत के महाकवि 
भारवि ने हिमालय पर चन्दन के वृक्षी का वर्णन किया है। हिमालय 
पर बहुत दूर तक तो नहीं, पर दूर तक गया हूँ | मुझे तो कहीं चन्दन के 
व्रक्ष मिले नहीं । कवि या तो हिसालय पर गये नहीं और फिर देवदारू 
तथा चीड़ के वृक्षों को ही एक तरह के चन्दन-वृक्ष समझ गये होंगे ! हों 
सकता है, वे मैसूर के हों और सभी पवतों पर चन्दन वृक्षों का होना मान 
बैठे हों । 

“ही 
काव्याथं न समझने से अनर्थ 


लक्ष्य अर्थ तक ध्यान ते जाने से जब लोग वाच्य अर्थ में ही अठक 
जाते हैं, तव बहुत गड़वडी पंदा हो जातो है। 'बाच्य' अर्थ की सज्भुति जब 
नहीं बैठ पाली, तब अनेक कल्पनाएँ करके वैसी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। 
और उन कहानियों का समाज में कोई मेल नहीं बैठता, तब “अचिन्त्य 
देवी शबिति का सहारा लिया जाता है ! 

कारण का शुण कार्य में आता है और माता की प्रवृत्ति पन्री में आती 
है -मा पर थी, पिता पर छोरा; बहुत नहीं तो थोरा-थोरा । सीताजी 
पर क्‍या कुछ सही बीती; पर सब कुछ उन्होंने बैय॑ से सहंन किया। 
पृथ्वी को 'सर्वसहा' कहा जाता है; सब कुछ सह लेती हे | इस 'सर्वसहत्वाँ 
गुण के कारण सीता को 'पृथ्वी की पुत्री! कहा गया -पुथ्वी की तरह सब 
कुछ सहत करनेवाली ! इस जक्ष्य को न समझ कर लोगों ने समझ लिया 
कि पृथ्वी से ही सीताजी का जन्म हुआ था। फिर इसकी पुष्टि में कथाएँ 
लिखी गई । 

शक्तिशा लिता तथा तेजस्विता आदि के लिए पवन और इन्द्र आदि 
प्रसिद्ध हैं समानता वतलाने के लिए लक्षणिक प्रयोग होते हैं. 'भई, ये 
हाथी तो सचमुच ऐरावत के बच्चे हैं ।॥ मतलब यह ऐरावत के समान 
विशाल तथा शव्तिण्नाली । इसी तरह हनुमान और भीम को 'पवन-पुत्र' 
कहकर बलशाज्िता प्रकट की गई इन्द्र के समान तेजस्वी अजुन' 'इन्द्र- 
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पुत्र! । इस लक्ष्यार्थ को न समककर कहा सया कि यह जो पवन हैँ, वायु, 
उस्मीके पुत्र हनुमान और भीस थे । यही सब इन्द्र और अर्जुन बादि के 
बारे में कहा गया है ! कुत्ती पर लाब्छन ! 

जब कुत्ती के पाँच उपपति समभले-समझकाने लगे, तब उनकी पतोह 
द्रौपदी कैसे बचती ! उसके पाँच पति बतना दिये गगे और उसकी पृष्टि भे 
कहानी गढ़ दी गई । कोई विवाह करके बधु के साथ घर आता है, तो बाहुर 
से ही झ्लोर नही मचाता कि 'देख माँ, एक बढिया चीज आज लाया हूँ !' 
साधारण गँवार भी ऐसा कुछ न कह्दे-करेगः; अर्जुत तो वैसे घीर-गण्भीर थे 
तथा अपने बड़े और छोटे भाइयों के साथ थे। वे पराक्र म-प्रतियोगिता मे 
विजयी होकर वह उपहार लाये थे; “भिक्षा' में नहीं लाये थे ! तब भूंठ 
वोलकर अपनी ह्वीनता क्यों प्रकट की कि पभिक्षा' में एक चीज लाया हूँ? 
फिर, ऐसी चीज का नास सुनकर माँ यही कहेगी कि 'देखे बेटा क्या लाया 
है ?' यह न कहेगी कि 'सब मिलकर बॉँट खा लो [सब लोग घर में मिल- 
बैठकर ही कोई अच्छा चीज खाते हैं; घर के बाहर ही नहीं खा लेते कि माँ 
मे वैसा कह दिया | भौर कह दिया सही। यानी बात मानना भी धर्म है, 
बाहे बह अज्ञान से या विक्षिप्त अवस्था में कुछ भी कह दे; तो फिर वही 
उस “चीज के टुकड़े करके वे पाँच खा क्‍यों वहीं यये ? कहानी गढ़नेवाले' 
को इन सब बातो से क्या मतलब ! 

यहू उस लक्ष्य अर्थ को न समभने से होवेबाले अनर्थ का 'परिशिष्ट' ॥ 
प्रसंग-प्राप्त चर्चा हुई । 

साम्य प्रकट करते के लिग्रे ही एक क्षत्रिय वंश की उत्मसि धूर्य से 
बललाई गई और एक की अग्नि से ! परत्तु यहाँ वैसी किसी स्त्री की कल्पना 
करके उस तरह की कहानी नहीं लिखी गई ! 

कोई स्त्री अपने नवजात शिशु को मुनि-आश्रम के पास छोड़ गई कि 
यहाँ दयावश मुनि जन पतलन कर नेंगे। कोई कारण होगा, उस तरह 
बच्चे को छोड़ आने का | मुनियों ने उसका पालन कर लिया। कोई 
जानता न था कि वह शिक्षु किस स्त्री-पुरुष का है। परच्तु शकुन्तला को 
अलोकिक सौन्दर्य प्रकट करने के लिए कहा गया कि बह एक अप्सरा 
की पूत्री थी। अप्सराओं की प्रवृत्ति भी इससे प्रकट होती है कि गुरुजनों 
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की अनुपस्थिति में बह प्रेम-पाश में बँध गई, और फिर करनी का-फल 
पाथा । नाम पड़ा दकुल्तला' | सम्भव है, ताम 'सुकुन्तला' हो। पहाडी 
लोग 'स का उच्चारण प्रायः शा ज॑सा करते हैं। कृप्व का आश्रम 
हिमालय की तलहूटी में था; हरिद्वार से कुछ पूर्वोतर । 'शुकुत्तना' होकर 
'शकुन्तला' नाम हो गया और वाम पड़ने की व्युत्यत्ति भो दे दी गई कि 
रोते से जकुनि-समृ ह इकटठे होने के कारण झकुन्तला' नाम । 'शकुनिया” 
[ चिडियों को लानेवाली ) व गई--शकुन्तला' । भझुवुस्तला--- 
शुकन्तला, 'शकुन्तला' की कड़ी ठीक हो; या कि 'शकुनिला'--शकुन्तला' 
की ? जवतभाषा के कितने ही शब्द संस्क्षत्र में यये है। 'भयरव' का 
जतभाषा में रूप मरव। भय का “में उसी तरह है, जैसे जया का 
जज । इस मरव' का सल्कृत में ले लिया गया। 'दसहरा जनभाषा 
का शब्द है। इसे दशहरा करके संस्कृत कोषों में रखा गया हैं। 
यह प्रासंगिक प्रसंग की प्रश्ंगप्माप्त बात । 
सीता की “अग्नि-परीक्षा' का भी वाच्य अर्थ ही ले लिया यथा । उस 
पीषण परिस्थिति में भी उन्होने अपने धर्म की पूर्णतः रक्षा कौी--वे 
अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं। 'अग्नि-परीक्षा' का भी वाच्यार्थ लेकर 
कहानी गढ़ी गई--बड़े-बड़े लक्कड़ इकट्ठे करके उनमें जाग लगा दी गई 
और उनसे कहा गया कि इसमें कूदकर परीक्षा दो ! कहते हैं, सीताजी उस 
धघकती आग में कूद पड़ी और ज्यों-की-त्यों जीवित निकल आईं, उनकी 
यह अग्नि-परीक्षा हो गई। 
आर्थों और द्रविणों का सह-अस्तित्व मधुर था । उनके संघर्ष की 
कहानियाँ दुरभिसत्धि था अज्ञान को सूचक हैं। द्रविश लोग समुद्री 
व्यापारी थे । उनके बडे-बढड़ें जहाज भाषे पर भी चलते ये । समुद्र पार 
जाने के लिए ये जहाज सुग्रीव के राज-कोंष से लिये गये होगे। समुद्र 
पार जाने से पहले, दरविण जनों का मन जीतने के लिए, समुद्र-तंट पर 
ही, समारोह-पूर्वकत शिवलिद्ध की पूजा रामजी ने की । यह विवलिजु- 
पूजन द्वियों और जायों की (उपासनामूलक) खाई । खाड़ी के लिए 
एक सेतु! बत गया। इस 'सेतुबन्ध' का लाक्षणिक अर्थ भूलकर लोगों 
ने बाच्य अर्थ ही ले लिया और कहा कि बड़े-बड़े पहाहू वानर दुरदूर 
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से उखाड़ लाये और फिर सेतु बनाया गया, जिध्चपर होकर सेथा उत्त 
पार (लंका) पहुँची ! 
भन में तरह-तरह के भले-ुरे सकल्‍्प उठते रहते हैं। इनमें से कुछ 
सफल होते हैं, कुछ निण्फल ही समाप्त हो जाते हैं। मन ही सब कुछ देता 
हैं, चाहे जो ले लो । संकल्प पुष्प और उसकी कार्य-रूप में परिण॒ति 'फल' | 
इस सादुश्य से मन को 'कल्यवृक्ष' कहागया--संकल्पों का वृक्ष । इसका 
भी लक्ष्य अर्थ न समझकर वाच्य अथे ले लिया और कहा कि स्वर्ग-तोक 
में कल्पचक्ष है। जो माँगा, दे देते हैं | 
क्रत्प” तथा 'कह्पता' एक ही धातु के शब्द हैं। कल्पना-भेंद से 
रामजी की कथा विविध हूप सें प्रकट हुई है। प्रत्येक कवि ते अपनी 
कल्पना से राम को नये रूप में अवतरित किया है। सो, 'कल्पभेदाह्क- 
थाभेदः । 'कल्प' को समय में परिणाम विशेष का वध्चक सम लिया 
गया और कहा गया कि प्रत्येक कल्प में रामजी अवतार लिया करते 
है । कृवि-कल्पता को समय का परिमाण-विशेष समक्ता गया। यह 
बाच्या्थ-अ्रम है, जैसा कि रस तथा 'वक्रोक्ति' में काव्यचार्थों को 
हुआ है । 
वाज्याथं--अम का एक उदाहरण और नीजिए । 'कुशीलबों को 
कुशलंब' समझ लिया गया ! कहा गया कि कुछ” में श' के 'अ' को 
“ई हो गया है---कुश-लवो' का रूप 'कुशीलवौ' हों गया है । 'कुशीलव' 
उन कह्लाकारों को कहते हैं, जो दृश्य-क्राव्य (नाटक आदि) का प्रयोग 
करते है--नाटक खिलते हैं । 'कुशीलवा प्रकु्वेन्ति नान्‍्दी विष्नोपशान्तयें' 
कुशलब लोग' नहटक का प्रयोग करने से पहले विष्तवाधा की शान्ति के 
लिए 'तान्दी करते है। वाटकीय भाषा में मंगजाचरण का ताम भान्दी' 
हैं । कुमीलबों की भण्डली का मुखिया 'सूत्रधार' और उसका प्रसुख सहा- 
ग्रक पररियारिवंक' कहलाता है और ऐसा विधान है कि दोनों एक ही 
बयस्‌ के और एक ही रंग-रूप के होने चाहिए । कुशीलवों में ऐसे बड़े 
लोग सम्मिलित होते -थे, जिनकी यह जीविका नहीं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
शी किसी-किसी नाटक में किसी पात्र का अभिनय करते थे और उतके 
-सगीन्साथियों में और भी बढ़े-बडे रईस-थे । श्री रवीन्द्रनाथ छाकुर भी 
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अभिनय अभिनय के किसी पात्र का करते थे। में दोनों नाटक' आदि 
दृश्य” काब्यों के लेखक भी थे और अभिनेता भी। बसे दोनों काम 
अलग-अलग है। कुंशीलवों को भरत भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी 
कला में बहुत-कुछ भर देते है और स्वयं दशरथ, राम तथा सीता आदि 
का रूप भरते हैं । 

तो 'कुशीलव' का जब 'कुश-लव कहाँ-बॉसे कर लिया गया, 
सो सुनिए । बाल्मीकीय रामायण के उपोड्टात-स्र्गों में लिझा है कि 
सारद ने चाह्मीकि को सर्वोत्तम कथाजायक बतलाया राम । फिर बह्मा 
जी पहुँचे और उन्होंने अपनी रुचि प्रकट की । ब्रह्मा को नाट्यशास्त्र का 
आदि प्रवर्तक कहा गा है। बद्या की इच्छानुसार वाल्मीकि ये दृश्य 
ऋाव्य के रूप में रामचरित लिखा 'रामाथण' और फिर सीचने लगे इस 
उत्तम काव्य (चाटक) का प्रयोग कौत करेगा | कोई भी नाटककार तभी 
कृतकृत्य हो. सकता है. जब उसकी कृति का प्रयोग करतेवाले कुशल 
कुशीलवों की मण्डली उपलब्ध हो जाये और कुशीलव भी इस टोह में 
रहते हैं कि हमें प्रयोग करने के लिए किसी महान्‌ कृतिकार की कोई 
नूतत कृति उदलब्ध हो ! किसी नाट्य-मण्डली के सूचधार ते सुना कि 
मुनि बाह्सीकि ते श्री, रामचत्द्र के कथानक को लेकर एक (हुदय) काव्य 
की रचता की हूँ। जब वाल्मीकि सोच ही रहें थे कि इस काव्य को 
प्रयोग कौत करे-- 'कोड्ल्वेतत्‌ प्रयुअजीयात्‌-- उसी समय सूृत्रघार और 
पारिपाश्विक वहाँ उसके पास पहुँचे-- 


तस्य चिस्सयभावस्य, महर्षेर्मावितात्मन: ॥ 
अगुहीता तत: पादों मुनिवेशों कुशीलवी 


जब मुनि अपने काव्य का “प्रयोग करने कराने की सोच रहे थे, 
तभी दो कुशीलब मुनिवेश में वहाँ पहुँचे और उन (मूनि) के चरणों की 
बन्दना की। जैसी जगह जाना हो, उसीके अनुरूप वेश-विन्यास चाहिए 
ही। सुनिवेश' से मतलब है साधारण भद्र जनों का वेश-विन्यास । वहाँ 
राजसी ठाठ-वाटद दिलामे से काम बन नहीं सकता था, यद्यपि वे दोनों 
कशीलव राजकुमार थे-- 


,«ह- हधार 


जद बहिन. 
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कुशीलवों हु धर्सशी, राजपुत्रौ यवास्विनों 
अआतरो स्वरसम्पा्नो, दद्शाशाभवासिनो | 


वे दोनों कुशलव राजपुत्र थे, अपने धर्म (कर्तव्य) के पूर्ण ज्ञाता थे, 
अपनी कला से कीलति अजित कर घुके थे, दोनों भाई स्वर-साधना से 
सम्पन्त थे | 

मुनि ने उन्हें प्रयोग करने के लिए, अपनी कृति भेंट कर दी और 
उन्होंने उस कृति का प्रथम प्रयोग सुनिजनों के ही सामने किया। यह 
तीनों तालों का संगम था । एक कुशीलवतामक ने एक कृति का प्रयोग 
करते से पहले गंदगद होकर दर्शकों के सामने कभी कहां थौ-- 

“श्रीहर्षों चिषुण: कबिः, परिषदष्येषा गुणग्राहिणी ।” और फिर-- 
नाटये च दक्षा वयम्‌! निपुण कवि ओऔह्ष की कृति और दर्शन-सप्डली भी 
गुणज्ञ-गुणप्राहिणी; फिर हम लोग भी नाट्य-कला में दक्ष है; तेब प्रयोग 
की सफलता में कमी क्‍या है ? 

उस कृत्ति के कर्ता वाल्मीकि मुनि: दर्शक वैसे विज्न मुनिजत और 
कुशीलव भी धर्मज्। नाटक का प्रयोग ऐसा हुआ कि देखकर मुनिजन 
मुख हो गये; बोल उठे --अहोगीवरस्य माध्यम ! 

संगीत के माधुयं का क्या कहना और अभिनय की प्र्थसा में 
मुनिजर्मों के उदगार बै--- 

चिरनिव समप्येतत्‌ प्रत्यक्षमभिव दशितम्‌ 


जो घटताएँ बहुत पहले की हैँ, उन्हें ऐसा दिखा दिया जँसे अभी 
सामने ही सब हो रही हों ! 

मुनिजन इतते प्रतन्‍न हुएशस 'प्रयोग' से कि जिसके पास जो भी था 
सब कुशीलयों को दे दिया । खूब प्रशंसा भी की । 

वाल्मीकीय रामायण के घारंग में चार सगों में यह सब लिखा है, 
और फिर आगे पाँचवे तर्य से कथा का आरंभ है। इससे यह सूचित 
हुआ कि झुति वाज्मीकि ने जो दृश्य काध्य प्रकट किया था. उस्ीकी 
कथानक लेकर यहू महाकाव्य बलाया जा रहा है 


काव्य और काय शास्त्र श३ 


कुशीलवी का अर्थ कुशलवी' ! परन्तु आगे चलकर 'कुशीलवों' को 
'कुणलवी' स्मक लिया गया कि कृश और लब वहाँ उस्र रूप में उपस्थित 
हुए । कहा गया कि कुशलवौ' का रूप 'कुशीलवो' हो गया है। पूछो, क्यो 
ही गया है, तो कहने में हो गया । हो जाता है। आप प्रयोग है। परन्तु 
यह भी पूछा जा सकता है कि अच्यत्र भी कहीं ऐसा हुआ है क्रि यही 
व का रूप आ तो होता देखा गया हे --इसखावरुणों सूर्याचद्धमसों 
आदि; पर अ' को ई होते ती कहीं देखा नहीं गया। सो, 'कुशलवौ' 
का 'कुशालबौ' हो सकता था । फिर, यदि कुश और लव वैसे नाट्यकला- 
विशञारद थे, तो मुनि को वैसी चिन्ता क्यों हुई कि इसका प्रयोग कौन 
करेगा ? और फिर 'राजपूओं की जगह “रामपुत्रो' कहना चाहिए था। 

हमने जो कुछ कहा, उसपर आग्रह नहीं है; परन्तु सोचने की बात 
जरूर है। अर्थ समभते में जन्न गड़बड़ी हो जाती है, तब शब्द-परिवर्तंत 
कर देना मासुली बात है । कल्पना भी दौंडाई जाती है अपने समझे हुए 
अर्थ की पुष्टि करते के लिए। 


चब्वेणी का अर्थ नदी समफा गया 


पब्रिवेणी' के बिणी का अर्थ तदी' समक लिया गया । कहा गया कि 
तीन नदियों का समाहार-संगम-“त्रिवेशी' ! दो नदियाँ तो शक्षामने हैं; 
तीसरी कहाँ गई ? कहा, तीसरी लुप्त हो गई हँ--सरस्वती ।परस्तु 
सरस्वती नदी इधर उत्तर प्रवेश में तो कमी आई नहीं; बिल्ली तक भी 
सही आई ! वह नदी पंजाव के कुछ भू-माग को सरस करती हुई कुरुक्षेत्र 
में छसी राजस्थान की ऑर मुह जाती थी। कालाच्तर में बह लुप्त 
हो गई--सामशेष रह गई। सो सरस्वती लुप्त तो हो गई, पर वह इधर 
कभी म आई थी । और वाल्मीकीय रामायण में (तथा रघुबंश में भी) 
गगा और यमुना इन दो ही नदियों का संगम कहा गया है; तीसरी नदी 
का नाम नहीं लिया है । 

दो नदियों का संगम-स्थल ही, त्रिवेणी' है-- तिशुणा बेखीनां 
समाहार :--तजिवेणी' । तीन वेशियों का वह समाहार है। 'वेणी' का 
अर्थ है--'प्रवाह' | तीन प्रवाह सामने स्पष्ट हैँ--एक भ्रवाह गंगा का, 


प्र्ड भेरे कुछ मौलिक विचार 


दूसरा यमुना का और तीसरा प्रवाह दोनों का सम्मिलित । जो कभी प्रयाग 
नहीं गये, वे हमारे राज्य (उत्तर प्रदेश) का राज-चिक्ल देखले---'त्रिवेणी' 
स्पष्ट है। यदि तीन नदियों का संगम होता, तो फिर 'चतुर्वेणी' होती । 
'बैणी' दाब्द कहीं भी नदी-पर्यायों में नहीं आया है। केवल ईकारान्त 
रूप 'वेणी' ही शत्रम का कारण हुआ और यह अम व्यापक हो गया ! 
मानस “रचना के समय भी यह भ्रम था--सरसुति' अ्ह्मविचार- 
प्रचारा | 

इसी तरह अर्थ-अ्रम हुआ करते है । परन्तु इनका संशोधत्‌-परिभार्जन 
भी होना चाहिए। हमारा जीवन-प्रवाहू कितना लम्बा है; कोई ठिकाना 
नहीं ! इतने लम्बे प्रवाह में नही कोई घुल-कूडा भी आ मिल सकता हैं। 
ऊसे जीवन का मूल रूप न समभ लेना चाहिए । 

'लठरारिम को साधारण अग्नि समझ लिया ! 


विशेष प्रकरण में आये किसी शब्द का अर्थ सामान्‍य रूप से न ले 
लेना चाहिए | आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि यदि वायु विकृत हो, तो अग्नि 
में घृत देने से (वायू का) वह विकार दूर हो जाता है--वायु शुद्ध हो 
लाती है। प्रकरण के अनुसार अग्नि तथा वायु शरीर-सम्बच्धी अशभि- 
प्रेत है। इसे न समक्रकर अग्नि तथा वायु के साधारण अर्थ लिये गये | 
ध्यान दूसरी ओर था ! समझा गया और समभाया गया कि आग मे 
थी डालने से (हवन करने से) वायु शुद्ध होती है | इस ज्ञान से झुद्ध दिसी) 
घी हृवन-कुण्ड की आग में दिया जाने लगा ! वायु शुद्ध हुई कि नहीं, 
यह अलग बात है; परन्तु उतना घी तो चला ही गया * 
कबि को सद्या सतर्क रहना चाहिए 


अन्त में कहना यही है कि कवि को सदा सतक रहना चाहिए । उसे 
क्रान्तिदर्शी होता चाहिए । समाज की स्थिति और आवश्यकता देखकर 
सरस वस्तु देनी चाहिए। कड़वी दबाएँ तो और लोग भी दैते हैं; परन्तु 
कवि ऐसा सरस सुस्वादु रस देता है कि कोई समझ ही वहीं पाता कि 
पह रोग-शमन करके पोषण कस्तेवाली दवा हैँ । समाज की बुराइयों 
को ही मम्मठ ने 'शिवेतर” कहा है । 


क्राव्य और काव्य शास्त्र भ्प्‌ 


कृथि को अपनी कल्पना का उपयोग भी बिवेक के साथ ही करता 
चाहिए। मसहाकवि कालिदास ने शाप की कल्पता करके दुष्प्र्त कीः 
दुइ्चस्त्रिता पर पर्दा डाल दिया है। मूल कथानक में यही लोक-शिक्षण 
है कि सथानी लड़कियाँ दुश्चरित्र राजा-रईसों के फत्दे में बड़कर अपती 
फरजीहत करा लेती हैं। पुराणों मे हरिश्चल तथा मयूरवध्वंज आदि के 
चरित्र कल्पनाओं से चिक्ृत हो गए थे । 

कवि का सर्वस्व उसकी शब्दार्थज्ञान-सम्बन्धी द्वाक्ति है । इस शक्ति 
के साथ समुख्ित प्रकृति-मिरीक्षण तथा बिविध शास्त्रों का आवश्यक 
ज्ञान भी जरूरी है, जिसे ्युत्पत्ति' कहा गया है। जिसमें वह 'प्रतिमा 
है, जो काव्य का वीज है, उसे व्युत्पत्ति की जरूरत उसी वरह है, जैसे कि 
बीज को मृत्तिका तथा जल की जहूरत होती है । कवि को शब्दा्-ज्ञान' 
की सभ्पत्ति अखिल करने के लिए प्राचीत काव्यो का तथा काव्यशास्त्र 
का अध्ययन अनिवार्य हैँ । इस अध्ययन में अपनी विवेक-बुद्धि का सहारा 
लेना चाहिए। प्रतिभा कवि की परसुखापेक्षी न होनी चाहिए ) स्वतत्त 
कवि ही उत्तम काव्य दे सकता है । 

कवि को सत्चरित्र होता भाहिए; जीवन में अनोचित्य का प्रवेश न॑ 
होने देना चाहिए। यह्द कह-सुन कर धोखे में न पडना चाहिए कि 'साहित्य- 
कार का व्यक्तिगत जीवन चाहे जता हो, उससे उसका साहिस्यिक 
कुतित्व पृथक्‌ रहता है यह बात ज्ञान-विज्ञान के साहित्य पर है, जिसका 
सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है। रसायनशारस्त्री का जीवत चाहे जैसा हो, 
उसके साहित्य पर उसका कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता, किसी 'भाषा- 
विज्ञानी के जीवन का प्रभाव उसकी (भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी ) कृति पर 
क्या पड़ेगा ? परन्तु काव्य हृदय का साहित्य है! कहानी, उपन्यास, तादक 
आदि भी काथ्य ही हैं। इमका प्रभाव समाज के जीवन पर पड़ता है। 
जैसा कवि होगा, बसा ही उश्चका काव्य सी होगा। दुश्चरित्र कवि से उत्तम 
काब्य' की आज्ञा त करनी चाहिए। कहीं-न-कहीं उसका अपना व्यक्तिगत 
जीवन काव्य में आ ही जायेगा! तब काव्य कुत्सित हो जायेगा। शिक्षु का 
भला चाहुनेवाली माँ कभी भी कुपध्य सेवन न ऋरेगी; क्योंकि उसके दूच से 
विकारआ जायेगा, जो शिक्षु के कोमल कलैबर पर बुरा प्रभाव डालेगा। बैह 





काश 
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कह देता है---इसका दूध ठीक नहीं; इसे बच्चे को न पिलाना चाहिए।' 
इसी तरह कोमलमति काव्य-रसिकों १र काव्य का प्रभाव पड़ता है। नो 
कवि अपने पाठकों-दर्शकों का भला चाहता है, उसे कुपथ्य-सेवन से बचना 
चाहिये। यदि कोई वेसी रुचि-प्रवृत्ति है भी, तो उसे छोड़ देना चाहिए;। 
मत से निकाल देता चाहिए और तब काव्य-रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। 

यह भाषण कोई काव्य नही हैँ कि आपको वैसा “रस” द्वेता। विवेचन 
है। विवेचन में ऐसी बातें भी जाती है, जो किसीको अच्छी लगती हैं; 
किसी को बुरी। इस भाषण में ऐसी बाते बहुत अधिक है, जो आपमें से 
बहुंतों की अटपटी लगी होगी; कड़वी भी लगी होगी इसके लिए हम कुछ 
न कह सकते हैं; न कर सकते हैं। परन्तु इतना जानते है कि ऐसी और 
इतनी सामग्री इस भाषण में ला गई है, जिसमें आप लोग बरसों उभलते- 
सुलभते रहेंगे । काव्य का विनोद एक तरह का होता है और शास्त्र का 
दूसरी तरह क्ा। “काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतामू' । यह 
दूसरी तरह की विनोद-वस्तु है। 

इ॒द क्रिवभ्य! पूर्बेम्पों सभोबाक प्रदस्यहे । 


क्र कसिक्षक्किताण। >फपत+ आउ* कल नाना 


आर्य और द्रविड़--ऋग्वेद के प>चजनाः 


उस समय दिवासुर-संग्राम!' चल रहा था। आर्यों के ही दो देश 
आपस में तुमुल युद्ध कर रहे थे। याती ईरानी आर्यो के स/थ इधर के 
अर्यों का महायुद्ध प्रवृत्ते था। उधर के आये असुर कहलाते थे और 
'इचर के देव । वहाँ असुरों के प्रमुख 'अहुरमज्द' और इधर देवाधिराज 
(इन्द्र थे। 'असुर' का रूपान्तर 'अहुर' है। इधर “असुर' शब्द का गहंणात्मक 
प्रयोग होने लगा था; जैसे कि अर्वाचीन फारसी-साहित्य में हिन्दू शब्द 
का कुत्सित अथं में प्रयोग होने लगा ! 

असुरों की शक्ति बढी-चढ़ी थी और उनके महान गुरु शुक्राचार्य की 
राजनीति रंग जा रही थी। शुक्रवार्य केवल महान्‌ राजनीतिज्ञ ही नहीं, 
कबि भी ऊँचे दरजे के थे। 'कबि' कहने से उस समय उन्हींका बोध 
होता था वे काव्यमूर्ति थे। यही कारण है कि 'कवि' तथा 'काब्य झब्द 
उनके अभिधान बन गये थे । 
शुक्र की 'संजीवनो' विदया 

कहते है, शुक्र को 'संजीवनी' विद्या आती थी। जो असर मर जाते 
थे, उन्हें वे जिन्दा करके फिर रण में भेज देते थे । यह संजीवनी विद्या 
है वया। चीज ? शुक्राचार्य की जीवतदायिती बहू काव्यात्मक बाणी ही 
संजीवनी' विद्या थी, जो मुरदों भे भी जान डाल देती थी । रण में 
अभिभूत (यानी मुरदादिल) असुर-सैनिकों में उनका काव्य जान डाल 


े हैक + ६ 
डक 


प््८ मेरे कुछ मौलिक विचार 


देता था, एक बिजली दौड़ा देता था । शुक्र की इस 'सजीवनी' विद्या ने 
अंडा काम किया। कुछ ऐसा ही काम हमारे भहाकवि 'भूषण' की वाणी 
से भी किया था । छन्नपति शिवाजी को जो विजयश्नी प्राप्त हुई, उसमें 
'भूषर्णा की वाणी का योग कुछ कम ने था। भहाराशणा प्रताप को ऐसा 
कोई कवि प्राप्त न था | 

तात्पर्य यह कि उस समर में सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग हो 
रहा था। इधर के बंदिक आय भी जी-जान से लड़ रहे थे। सबको 
संघटित होकर असूरों का मानमर्दत करना चाहिए, ऐसा आह्वान इस 
वेदमंत्र में है । 

तवद्य बाच: प्रथम येनासुराँ अभि देवा असाम। 
अर्जाद उत याज्ञियास: 'पठच जना' भम होच॑ जुधध्वम्‌ ॥ 
(कह, १०१३४) 

सो, आज तो मैं वाणी का सर्वेश्रेष्ठ उत्कर्ष उसे मानवा हैँ, जिससे कि 
हम देव लोग असुरों को जीत सकें । इस सभय तो भोगविज्ञास में लिप्त 
और यज्ञ आदि अनुष्ठानों मे लगे हुए सभी पथ्चजनो को मेरे इस आह्वान 
पर ध्यान देता चाहिए । सब को समरोन्मुख होता चाहिए । यानी मंत्र 
में पहले तो वेंसी वाणी का महत्व बतलाया गया है, जैसी कि उधर 
शुक्राचायं की थी और फिर सबको संघटित होकर शत्रु का मुकाबला 
करने को कहा गया है । 
ये पझ्चजना: कौन हैं ? 

'पह्चजनाः का अर्थ बाद के लोगों ने दो तरह से किया है । यास्क ने 
दोनों मतों का उल्नेख अपने “निरुक्‍्त' में किया है-- 

पञचजना:--गन्धर्वा: पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारों 
वर्ा नियादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः ! 

थास्क कहते हैं कि इस मन्त्र मे आये पञ्चजना:' पद का अर्थ कुछ, 
लोग करते हैं--१. गन्घक, २. पितर, हे. देव, ४. असुर और ५. राक्षस । 


परन्तु औपमन्यवका मत है कि आया के चार वर्ण और पाँचवें 'निषाद' 
ये हैं 'पत्चजना:' | 


आय और द्रविड---ऋस्वेद के प>चजना: छः 


इत्येके! (कुछ लोग यह अर्थ लेते हैं) यह कहकर यास्क ने प्रथम" 
मत ये अरुचि प्रकट की है और 'इत्यौप॑मन्यवः कहकर इसरे मत के प्रति 
सम्मान प्रकट किया है : औपभनन्‍्यव ऐसा मानते हैं ।' हम सब 'वाजपेंयी' 
लोग 'उपमन्युगोत्रीय हैं, इसलिए नहीं; प्रत्युत इस दूसरे मत में पुरी उप- 
पत्ति है, इश्नलिए इसका समर्थन करता हूँ । 

आर्यो का एक वर्ग अपने को 'रक्षत््‌' कहुता था, इसलिए उसका 
पृथक आह्वान माना जा सकता है-- 


विशेषवाचकपदसन्निधाने सामान्यवाचकपदारनां तदतिरिक्‍्तपरत्वम्‌ । 


लंका आदि में इन 'रक्षस्‌' आर्यो का आधिपत्य था। और असुरों के 
साथ युद्ध करने के लिए इनका आयह्वाद सही हो सकता है। परन्तु 'असुर' 
जनों का आह्वान कैसा ? असूरों के ही अभिमक के लिए तो तैयारी थी : 
क्या जान-वूमकर असुरों का यहू फिफ्थ कॉलम अपने साथ-रखकर 
शआर्यज्नन अपनी मृत्यु का आ्वान कर रहे थे ? ऐसी बात तहीं । 

तो, दूसरा ही अर्थ ठीक है. आर्यों के चारों वर और निषाद मिल 
कर 'पह्चजना: । लंका में भी आरयों के चार वर्णा थे । 


पविषाद कौन थे ? 


हमने अपने भारतीय माषाबिजान' में लिखा हैं कि आयों की जब 
पूर्ण समद्धि थीं, तब कह्ठीं से उजडकर किसी देश के पूरे जनपद इस देश 
(भारत) के दक्षिणी छोर पर आ बसे, जिनको हम आज 'तमिल' जैसे 
शब्दों से जानते है। चारों का सामान्य अभिधान 'द्रतिड' है| ये दविडजत 
समुद्री मार्ग से आये और कुछ लका में खरमुद्रदट पर बस गये; अधिकाश 
यहाँ (भारत में) समुद्र-तट पर बसे और दूर-दूर तक फैल गये | इनकी 
अपनी व्यवस्था थो, अपना तन्‍त्र था। ये समुद्री व्यापार करते थे । समुद्र 
से ही लक्ष्मी पैदा होती है ! खूब सम्पन्न थे ये लोग। कदाचित्‌ इसीलिए 
बाद में आर्य जन इनके प्रदेश को 'द्रचिण-प्रदेश' कहते लगे और फिर 
द्रविण' ही दविड' बन गया। वेदों में द्रविड़' शब्द इसके लिए नहीं 
मिलता । “निषाद' कहते हैं मल्लाहों को, जलपोत चलानेवालों को । 


० मेरे कुछ मौलिक विचार 


द्रविडजनों के व्यापारी जहाज सर्वत्र जाते रहते थे, और यों जहाजी काम 
करने के कारण ही इन्हें उस समय शायद “निषाद कहते थे | देवासुर- 
संग्राम के लिए इनका भी सहयोग लिया गया होगा । इसका मतलब यह 
हुआ कि देवासूर-संग्राम के बहुत पहले द्रविड़ लोग यहाँ आ बसे थे, पर 
तबतक आर्यों में ऐसे घुले-मिले न थे। द्वविणों मे चातुर्वेष्यं-ध्यवस्था म 
थी | आज भी वहाँ वैश्य आदि शब्द नहीं है। इधर के गये “अग्रवाल' 
आदि वेश्य वहाँ है; पर दविड्ध-परिवार के नहीं। बाद में वहाँ के अनेक 
राजाओं को क्षत्रिय लिखा गया; यह अलग बात्त हैँ । जब द्रविडजनों ने 
आर्य-सस्कृति अपनाई, तव इधर से विद्वान और जीवट के ब्राह्मण उधर 
गये, जिनमें अगस्त्य ऋषिका नाम सर्व-प्रशम आता हैं, जो दुर्गस विस्ध्य- 
पर्वत को लॉयकर और भयकर बनखंडों को रौदते हुए समुद्बत्तट पर पहुचे 
थे। उधर जाना तब मृत्यु को न्‍्यौता देवा समझ्का जाता था। उसे 'मृत्यु 
की दिल्या' कहते थे। कहते थे-- 'उधर पैर मत करो आज भी वह 
स्मृति है । अगस्त्य ऋषि वहाँ जाकर घुल-मिल गये और उन्होंने तमित्र- 
भाषा का व्याकरण भी वताया ! तमिल-भाषा का वह आंद्य व्याकरण 
था | इनके अतिरिक्त और भी ब्राह्मण गये, जिन्हें उस समय सम्मान 
मिला; पर आज उनसे बेर बाँधा जा रहा हूँ ! 

सो, दविडों में तीन ही “वर्ग हैं-अभिजात वर्ग, निचला वर्ग और 
ये ब्राह्मण । यानी, चातुकंपण्ये की वैसी रूढ़ि वहाँ नहीं है, जैसी शेष भारत 
मे । बाहर से आये हुए ये ही उस वेदमन्त्र में “निषाद कहे गये है। 
#निषाद' शब्द उनके लिए सम्भान' में ही था-समुद्री व्यापारी 
जैसे अर्थ में । अन्यन्न 'निषाद' शब्द कुछ भिन्न अर्थ में भी चलता था । 
वर ताल-तलेयों या तदियों में नाव-घन्चनई चलाकर 'पातभरी सहरी' 
आदि से पेट भरनेवाले भी 'निषाव' कहलाते थे | हीरा भी पत्थर और 
राहु का ठोकर खानेवाला टुकड़ा भी पत्थर ! कालान्‍्तर में वह भू-भाग 
द्रविण-प्रदेश' या 'द्रविइ-प्रदेश” कहलाने लगा । पाइचात्य इतिहासकारों 
ने लिखा है कि आर्यों का द्वबिड़ों के साथ युद्ध हुआ और आरयों ने उन्हे 
समुद्रतक खदेड़ दिया । यह सब कल्पना किसी दुरभिसन्धिसे की गई है, 
प्योकि वेदों में 'देवासुर-संग्राम' की तो चर्चा है, पर “द्रविडाय-संग्राम, 


आये और द्रविड़---कऋतेद के पबचजना: ध्ह 


का कहीं उल्लेख नहीं है, और न द्रविड-साहित्य मे ही कहीं इसकी चर्चा है 
कि आर्यों ने हमें काट-मारकर यहाँ समुद्रतट तक खदेड़ दिया | यदि आर्यों 
ने प्रबिड़ों को उस तरह खदेडकर बहाँ पहुँचाया होता, फिर वहाँ छोड़ न 
देते; एक धक्का और देकर समुद्र में डाल देते; चाहे जहाँ जाओ, फिर 
देसे शत्र को कोई बीच में छोड़ता हैँ क्या ? आय॑-द्र विड़ लोग भड़केंगे । 
कुछ वह वीज अंकुरित भी हुआ; परन्तु मिट्टी नहीं, आधार नहीं कि वहाँ 
पनपे | अंकुर मुरक्ता रहे है। 

सो, न केवल आये, त निषाद; सव मिलकर संघटित रूप भें--'पज्च- 
जन. । और, आगे चलकर सब 'हिन्दू' और फिर 'हिन्दुस्तान' । हाँ, 
हिन्दुस्तान में शत्ियों से रहकर भी जो लोग इस देश की भाजा में अपने 
नाम तक नही रखते, उन्हें 'पक्का हिन्दुस्तावी' कहने को मन नही करता ! 
द्रबिड़ों में पूर्य भारतीयता हैं । अपनी भाषाएँ पृथक होने पर भी नाम 
हम सबके एक हैं । हम सोग “राधाकृष्ण' है, वे “राधाकृष्णत्‌। हम 
सीताराम हैं, ने सीतारामय्या । हम 'संजीब' वे 'संजीवय्या' । यो पु.राने 
'पज्चजना: हैं । 





धर्म 


“धर्म” शब्द से ही आजकल लोग चिढ़ने लगे है ! कहते हैं--'हम 
धर्म-कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते । धर्मं के पढ़े ने ही दुनिया का नाश 
किया है !' दूसरे लोग 'धर्म' को इस ससार की चीज न मानकर केवन 
परलोक ही इसका सुफल समभते-मानते है ! ऐसे लोग प्रायः ईश्वर-भकिति 
को ही मुख्य धर्म समभते हैं । दिन-रात या तो ध्यान-समाधि में लगे 
रहता या उसकी बातें करना ही ऐसे लोग परम धर्म समभते हैं। किसी 
के दुख-दर्द की बात इनके सामने कोई करे, ती सुरब्त कह देते है---उहूँ ! 
हमें दुनिया से क्या मतलब :” ये लोग दुनिया से इतना मतलब जरूर 
रखते है कि खाने को बढ़िया घिल जाये और सूख-विलास' की अन्य सामग्री 
भी उपलब्ध हो जाये । इसके लिए ये समाज का कुछ भी उपकार-सहधोग 
न मातकर भगवानु के ही ऊपर सब छोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हीकी 
कृपा का सब फल है। उस कृपा को प्राप्त करते के लिए भाँति-भाँति के 
साधन प्रचलित किये गये हैं। कोई ध्यात-समाधि लगाते हैं; कोई 'अनहुद॑ 
नाद सुनते हुए सुनना समाधि लगाते हैं; कोई रतनसेन और पद्मावती की 
प्रेम-कहानी लिख-सुनकर, उनके द्ाम्यत्य-सुख में मानसिक कीड़ा करते 
हुए, उसीकों परमात्म-जीवात्म-मिलन का प्रतीक समभते हुए, सूफीयाना 
डंग बरतते हैं ; कोई श्रीकृष्ण के साथ गोपियों की सगरेलियों की कल्पना 
करते और उसीकों मोक्ष-साधन समभते-गाते हैं; कोई दिन में पाँच बार 
नमाज पढकर भगवान को रिक्काते हैं और कोई रविवार के दिन पवित्र 


'धम धरे 


गृह में जाकर प्राथेना द्वारा ही उसकी दया प्राप्त करना चाहते है। 
इस तरह एक भगवान्‌ को भाँति-भाँति से रिफराने का प्रयत्न करते हैं 
और इसीको वे मुख्य धर्म समभसे हैं ! ये सब भक्त लोग आपस मे 
लड़ते भी हैं और एक दूसरे का कत्ल भी करते है। केवल इसीलिए कि 
दूसरा उनके ढग से भगवान्‌ को प्रसन्‍न नहीं करता, किसी दुसरे ढंग से 
करता है ! कभी-कभी सामूहिक रूप से भी कत्ले-आम हुआ इसी धर्म 
को रक्षा के लिए ! पाइचात्य देशों में ईसाइयों के ही दो वर्गो में बड़े-बड़े 
युद्ध हुए है और उनमें लाखों जन मारे गये हैं। किसी-किसी भक्तत-समुदाय 
की 'धर्म-पुरुतक' में लिख भी दिया गया है कि “जो तुम्हारे मत को ने 
आने, उसे अधर्मी समझो और कत्ल कर दो। ऐसा करने से तुम्हें परण्य 
मिलेगा, जिससे स्वर्ग-सूख की प्राप्ति होगी !” इसी तरह “धर्म' के लिए 
लोगों ने अज्यान्ति फैलायी है ! यही कारण है कि दूसरे लोग “धर्म से 
चिढने लगे हैं ! 

बस्तुत: ईश्वर-उपासना के जो ये भेद हैं, मत-मजहब या 'संप्रदाय' 
है, जो एक अकार के (आस्तिक-) दर्शन में आते हैं। धमंशास्त्र ये इनका 
बैसा कोई सम्बन्ध नहीं है । घर्मं तो सौकिक चीज है। कर्तव्यगास्त्र का 
ही नाम “'धमंशास्त्र' है| 'तुम्हारा धर्म क्या है' और “तुम्हारा कर्तव्य क्या 
हे! एकार्थक वाक्य है। सत्य,अहिसा आदि जो नियम समाज-व्यवस्था 
चलाते के लिए बताये गये, उन्हें ही 'धर्म' कहा गया | इस तरह मानवं- 
मात्र का धर्म एकही है। किसी भी देश या समाज के लोग चोरी करने 
को धर्म नहीं कहते | वे सब उपासना-भेद तो मत-मत़ान्तर है। जो 
नास्तिक है, ईववर की सत्ता को वही मानता, पर सत्म-अहिसा तथा 
द्या-क्षमा आदि का समुचित पाल करता है, वह भी घर्मात्मा है ! 
भगवान्‌ की भक्ति करनेवाला भी धर्मात्मा तभी होगा, जब सत्य- 
अहिंसा आदि निसमों का पालन करता हो। अन्यथा, उसे अधर्मी औ” 
पापी ही कहेंगे । चाहे जितना राम-नाम का जप करे, 'शन्नोदेवी रनीष्ट्ये 
करे, नमाज पढ़े, प्रार्थना करे; पर यदि वह चोरी करता है, डाका डालत 
है, निरपराध जनों को सताता है, तो लोग उसे नीच, अधर्मी और पार्प 
ही कहेंगे इससे स्पष्ट है कि मसल में घम क्या है. वह घर्म आचरः 


दर्ड मेरे कुछ मौलिक विचार 


मे उतारता जो नहीं चाहते, जो दसरों का गला काटते रहते है, वे 
भगवान्‌ का ताम लेकर दुनिया को धोखा देना चाहते हैं ! वे हल्ला इतना 
मचाते हैं कि भगवान्‌ की वैसी भवित को ही लोग “धर्म! समभने लगते 
हैं | फिर लोग वह भी भ्रचार करते हैं कि चाहे जितने पाप करो, हमारे 
मजह॒व में आ जाओ, तो भगवान्‌ तुम्हें तुरन्त माफ कर देंगे ! इम तरह 
जब' अपने पाएों से डरे हुए लोग माफी के लिए इधर भुकते हैं, तो वह 
पाप की कमाई भी इधर भेंठ कर देते हैं। मजे होते हैं। कौन जानता हैं, 
मरते के बाद क्या होगा ! एक नद्मा तो है ! जबतक जीते हैं, उस नशे 
मे मस्त रहते हैं। अब हम तरक नहीं जा सकते, स्वर्ग जायेंगे : इस ख्याल 
से वे नाचते रहते है। ऐसे ही लोग अधिक उपद्रव करते है। इसी तरह 
के लोगों ने 'धर्म' का नाम लेकर जो मदान्धता फैलायी, उससे सभाज 
की शास्ति-समृद्धि का खतरा पैदा हुआ। इसीलिए दूसरे लोग घर्म' से 
चिढ़ने लगे ! परन्तु क्या यह ठीक है ? हलवा बड़ी अच्छी चीज है। 
आपके मूह में कोई कीचड़ भरदे और कहे कि 'यह हलवा है', ठो आप 
किसी तरह अपना पिंड छुडायेगे । उससे घृणा करेंगे । आप हलवा' नाम 
से चिढ़ जायेंगे। पर इसमें “हलवा” का क्‍या दोष ? 

हिन्दू जाति में मानव-धर्म को ही “धर्म” माना है| मानव-समाज की 
शान्ति-समृद्धि के लिए जी करतंव्य है, उन्हें ही ,धर्म' कहा है | ईइबर-जीव 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाले मत दर्शनशास्त्र' यहाँ कहे गये हैं। हमारे 
यहाँ अनेक दर्शात है; बीसों-सैकड़ों उनके अवान्तर-भेद है ; पर दो भेद 
मुख्य हैं-- १--आस्तिक और २--तास्तिक | हमारे छह मुख्य दर्शनों मे 
भी कई ऐसे हैं, जो ईश्वर की सत्ता नही मानते । पर हिंन्दू-जाति उन 
सभी दर्शनों में आध्यात्मिक रस लेती रही है । धर्म सब का एक---मानव- 
धर्म । और जगह यह बात नहीं । ईदइवर को न माननेवाला व्यक्ति अपने 
आपको “मुसलमान' या ईसाई” नहीं कह सकता । कारण, ये सच मजहब 
है, मत है, सम्प्रदाय है। हिन्दू जाति कोई सम्प्रदाय नही है, जैसा कि 
लोग गलती से समभते लगे हैं। माँस खादेवाला भी हिन्दू और न खाने- 
वाला भी । ईश्वर को भाननेवाला भी हिन्दू और न माननेवाला भी । 
येद को परम प्रमाशणम्‌' माननेवाला मी द्विन्द्रू और कु्ततोरो 


आय और द्रविड़---ऋबेद के पठ्चजना- द्व्प्‌ 


अण्डलूर्तनिशाचरा:' कहकर वेद की निन्‍्दा करनेबाला भी हिन्दू | कारण, 
हिन्द! जाति है। समाज को अहित पहुँचाये बिना कोई भी व्यक्तिगत 
जीवत तथा विश्वास में स्वतंत्र हैं ॥ इसीलिए हिंन्दू-धर्म को 'भहान्‌' कहा 
गया हैं ; क्योंकि यह सावव-धर्म है, और देश, काल तथा परिस्थिति के 
अनुसार इसमें परिवर्तत-परिवद्ध न की छूट है। कहना चाहिए, ह॒मारे 
पूर्वज्ञों ने धर्म की पूर्ण व्याख्या की है। इसे समक न सकने के कारण ही 
लोग कुछ-का-कुछ कहते-समभने लगे हैं । धर्म के नाम पर अथर्म चलाया 
गया ! यही घृणा का बीज । इसे स्पष्ट करने की जरूरत हैं। 

आज चर्चा है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में घामिक शिक्षा जारी 
की जाथ', या नहीं ! लोग कहते हैं, किस धर्म की शिक्षा जारी की जाय। 
हम कहते है, मानव-घर्म की शिक्षा दी जाय, किसी मत-मजहुब की नहीं । 
इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह प्रयास है । 

यज्ञ के संबन्ध में मेरी एक नयी उदभावना है, जो विद्वानों के 
पढनेयोग्य चीज है। इससे धर्मसंबन्धी एक बड़ा अन्धकार तो दूर 
होगा ही; काव्य तथा साहित्यशास्त्र में फैली हुई एक भ्रान्त धारणा भी 
समाप्त होगी। मेरा विचार है, इस यज्ञ-सबन्धी उद्भावना का अंगरेजी 
अनुवाद छपवाकर पाच्चात्य विद्वा्ों के पास भेजा जाय, जो भारतीय 
सस्कृति तथा संस्कत-साहित्य की शोध का काम करते हैं। मुभे; विश्वास 
है, मेरे विचार से वे सहमत हो जायेंगे, और उनकी यह गलत विचार- 
धारा इससे बदल जामगी कि वेद-युग के लोग आग-पाती आदि प्राकू- 
तिक तत्वों की पूजा करते थे । 








धर्म और सम्प्रदाय 
सारभिक 


जब यह मनुष्य नाम का प्राणी अपनी विवेक-बुद्धि के द्वारा कुछ 
ऊपर उठनेवाला और यायावर (घुमककड़) तथा वन्‍्यजीवध की जगह 
नागरिक या बस्तीदारी का जीवन अपनावे लगा, तो सहुयोग-सद्भावना 
का विकास हुआ । अपने नव (सागरिक) जीवन को अधिक सुखमय 
बनाने के लिए उस रूमय के ऋषियों ने कुछ नियम बनाये । ससाज- 
व्यवस्था के लिए वैसे नियम बनाना अभिवाये था | जंगली जीवन में कोई 
नियम-बन्धत ने थे । चाहे जिसे चाहे जो मार देता था। चाहे जिसका 
भोजन चाहे जो छीनकर या चुराकर खा लेता था; किसी भी स्त्री 
को कोई उठा ले जाता था ! बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था न॑ थी । 
सत्री-पुरुष का भी व्यवस्थित सहयोग त था । ठीक बही स्थिति थी, जो 
बन्दर या बन-मसानसों की देखी जाती है । 

धीरे-धीरे मनुष्य की वाणी निकली । भाषा बनी और इसमें विकास 
होने लगा । बुद्धि-विवेक जागृत हुआ और सोचा जाने लगा कि इधर से 
उधर भागते रहने का यह यायावर-जीवच या जंगली जीवन छीड़कर 
एक जगह बस्ती बताकर रहता अधिक अच्छा है। घेर बनाना आ गया, 
पदु-पालन तथा खेती कश्ना आ गया और विवाह-प्रथा का जन्म एवं 
बिकास हुआ | बच्चों के पालत-पोषण की ज़िम्मेदारी युदय ने भी जी । 
स्‍त्री और पुरुष के काम का वंदवारा हुआ । बच्चे को साथ लेकर कठिन 
परिश्रम करते में स्त्री को उतना सक्षम न देखकर इसे घर पर सब्मित 


उप 


त्रम और सम्प्रदाय ६७ 


भोज्य सामग्री तथा पश्चुओं आदि की रखवाली के लिए रहना ठीक समझा 
शया और पुदुषवर्ग योग-क्षेम का भार अपने ऊपर लेकर बाहर के सब 
काम करने लगा । परन्तु म्त्री फिरभी पुरुष की अपेक्षा निर्यल थी ; अतः 
(पुरुष की अनुपस्थिति में ] दूसरे लोग आकर उसके भोज्य पदार्थ तथा 
पर आदि छीनते-चुराने लगे। स्त्री वेचारी अपने छोटे बच्चीं को संभालती 
था उनसे लडती ? लड़ने पर भी कया गति |! इस तरह अव्यवस्था को 
दूर करने के लिए कुछ नियम बने और कहा गया कि इन नियमों का 
बालन सदको करना चाहिए। कहा गया-- हमारा धर्म हूँ कि इन नियमों 
का पालन करे । वह हमारा कर्तव्य है, धर्म हैं। उत नियमों में से कुछ 
ये हैं-- 
आहिसा सत्यभस्तेव शोचमिस्द्रियनिप्नह: ॥ 


“-अहिसा हम्परा प्रथम धर्म है। एक-दूसरे को मारता ठीक नही 
है | सचाई का बर्ताव आपस में करना चाहिए | किसी की चीज चुराना- 
छीनथा बुरा है। पह काम न करना चाहिए । मन में दगावाजी रलना 
बुरा है। सफाई अच्छी चीज है । अपने मत को तथा ऑख़ आदि को बस 
मे रखना चाहिए। यह नहीं कि किसीकी कोई अच्छी चीज देखी और 
उसे ले लेने की सोचने लगे या जलने लगे ! अपनी चीज में ही सनन्‍्तोष 
से सुख लो; उसीसे काम चलाओ । 

इन्हीं नियमों को बढ़ाकर दस की सख्या तक पहुँचाया गया और 
कहां गया-- वशक धर्मलक्षणम्‌-धर्म के ये दस भेद हैं। आगे चलकर 
इसी तरह के और नियम-उपनियम वने । इस तरह धर्म या कर्तव्य-शास्त्र 
का विस्तार हुआ ! | 

ऊपर सामान्य धर्म' का उल्लेख हुआ है । स्त्री, पृरुष, कोई भी हो, 
सब को अहिंसा! आदि सियमों का पालन करवा आवश्यक है । इंसके 
अनन्तर विशेष धर्म” सामने आये। स्त्री का पुरुष के प्रति तथा पुरुष का 
स्त्री के प्रति क्‍या धर्म या कर्तव्य है, इसके नियम बते । ये स्त्री-धर्मं, पति- 
शर्म आदि विशेष घर्म है। 

इस प्रकार जब नियम बन गये और लोग उनका पालन करने लगे 
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तो जीवन सुखमय होने लगा! वह हाथ-हत्या रुकी और सूख-चैन की 
वृद्धि हुई | 'वर्म' इन कतंव्य-तियमों को कहने लगे; क्योंकि मानब-समाज 
का बारण इससे हुआ। इनसे अभाव मे, - धर्म के अभाव में समाज 
छिन्न-भिन्न हो जाता मौर फिर वह जंगलीपन | इसीलिए धर्म की प्रतिष्ण 
हुई | परन्तु समाज में कुछ ऐसे लोग संदा से है, जो आसुरी प्रकृति प्रकट 
करके धर्म से असहयोग करते हैं। वे स्वार्थ के वशीभरत्त होकर धर्म की 
उपेक्षा करते हैं। उस थुग में भी ऐसे लोग थे । उन्होंने कहा---हम' तुम्हारे 
घर्म को तहीं मानते--हम तुम्हारे 'सत्य-अहिंसा' आदि के सिद्धान्त-विय 
न मानेंगे; जैसा मन होगा, करेंगे। छूटेगे, मारेगे, चोरी भी करेगे और 
सब-कुछ करेंगे ।'' 

इस घोषणा से आवश्यकता हुई एक शक्ति की, जो इन लोगों को 
बलपुर्वक भी अधर्म-सार्ग से रोके) पुर्षों की अनुपस्थिति में यह घर्म- 
ब्रोही पुरुष-दल संत कुछ छीन ले जाता था । रात में चोरी भी कर लेता 
था। औरतों की भी उड़ा ले जाता था । मार भी देता था। क्या किया 
जाय ? 

सोचा यह गया कि इस दस्थु-वर्ग से जान-माल बचाने के लिए एक 
शर्त चाहिए। कुछ लोग इसके लिए तियत किये गये । वे दिन-रात 
चौकसी करते थे | किसी की चीज कोई चुराने-छीनने न पाता था। यदि 
कभी किसीको ये रक्षक लोग चोरी करते या किसीकी चीज छीनते था 
धोखा देते पकड़ लेते थे तो तरह-तरह की सजाएँ देते थे। सजा देने 
के नियम जबतक न बने, ये अपनी बुद्धि से चाहे जो सेजा दे देते थे 
हाथ काठ लेते थे, आँख फोड़ देते थे, जान से मार देते थे । इस तरह 
अहिसा तथा “जस्तेय' आदि धर्म की शक्ति से रक्षा हुई, उन नियमों 
का पालन जबरदस्ती कराया गया ) इस प्रकार समाज की रक्षा करने के 
लिए, धर्म का पालन कराने के लिए, जो विशिष्ट रक्षक रखे गये उनके 
भोजन आदि की व्यवस्था वे लोग करते थे, जिनके परिवारों की ये रक्षः 
करते थे । सब लोग अपने-अपने भोजल से थोडा-थोड़ा निकालकर इन 
रक्षकों के मुखिया को देते थे और बह सब को बॉटकर खाता था। यह 
आजकल के 'राज्य-कर' का पूर्वरूप था और वह उस तरह से सम्रज की 
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रक्षा ही राज्य-व्यवस्था' का आदि रूप है। जो नियम इच् तरह बच्च- 
पूर्वक मववावे गये, उन्हें ही आगे चलकर 'राज्य-नियर्भा कहा गया । 
अस्वेयम[--घोरी न करना चाहिए, यह धर्म-मियम है। जब इस नियम 
का पालन वलातू कराया गया और कह दिया गया कि घोरी करने पर 
सजा दी जायगी तो, वही 'राज-तियर्मा या 'काट्न' कहलाने लगा | 

कुछ ऐसे थी घर्म-नियम है, जिन्हे राज्य के सिपुद नहीं किया गया । 
जैसे--गरीब की मदद करना भी चर्म है, पर इसमें जवर्दस्ती वहीं है । 
न करो, तो राज-दण्ड नहीं । 

इस तरह धर्म के कुछ अज् (नियम) तो राज-नियम बता दिये गये 
और कुछ स्वतत्त रखे गये । जो निषेधात्यक वियम बै---हिंसा न करनी 
चाहिए. चोरी न करती चाहिए (अहिसा-अस्तेय' शादि )- जिनका पालन 
ने करने से समाज के मूल पर ही कुठाराधात था, उनका कड़ाई से पालन 
कराया गया और उन्हे राज-नियर्मा बना दिया गया ) दान, परोपकार 
आदि को मुक्त रखा । स्पप्ठत्त: आज धर्म के तियमो में से कुछ तो कानून 
के रूप में आा गये है और शत सब नागरिक कर्तव्य” के साम से जाने, 
माने लगे | अर्थात्‌ समाज को बारण करने के लिए जो नियम बने, 
के दो भागों में आगे चलवार विभक्‍त हो गये ! 'बागरिक यास्त्र में जो 
कर्तध्य बताये गरे है, वे धर्म ही तो हुँ। बस, यही सक्षेप में धर्म है । 
कर्तव्य शास्त्र ही पहले' धर्म-शास्श के माम से चलता था । 


विधि और सिषेध 


कर्तव्य या धर्म के दो मुख्य भेद हैं १ सामात्य और २ विशेष । 
'तामास्य' क्षर्म सब के लिए होता है ) अग्विस्ता, सत्य, अस्तेयम्‌, झोचस, 
इस्द्रिय-निप्नह: आदि सासात्य धर्म हैं। सबके लिए इन दियमों का 
विधान है) और, राजा का कया धर्म है , प्रभा का राजा [सरकार) के 
प्रति क्‍या धर्म हैँ, क्या करतंब्य है, सन्ताव का अपने माता-पिता के प्रति 
बंया धर्म है , ये सत्र विशेष धर्म हूँ ; ये दोनों धर्म फिर विधि-निषेव॒ 
अद से दी प्रकार के है । 'असह्ाय पर दशा करनी चाहिए यहू विधि 
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है और 'हिसा न ऋरनी चाहिए! “निषेध है । 'असत्य त बोलना चाहिए 
भनषेध' है और सत्य घोलवा चाहिए 'विधि' है। कहीं-कही “विधि! पर 
ही अधिक जोर है; जैसे सत्य व्दं--सच बोलो ; सच बोलना ही' 
चाहिए । यहाँ असत्य न बद' कहने से काम ने चलेगा ; इसीलिए 'सत्य 
बद थों विधि की है। समान लीजिए, आपके सामने किसी शक्तिशाली 
दुष्ड ने किसी निरप्राध निर्वल को मारते- मारतें वेदम कर दिया और 
उसके घरवालों की भी वे-इज्जती की | आपमें इतनी सामरथ्यं नहीं कि 
उस दुष्ट का सामता करके उन असहायों की रक्षा करले। कुछ बोंने, 
तो आपभी ले लिये जायें। आपने एक धर्म की उपेक्षा की ; असहाय की 
मदद नही की । आप में शक्ति तल थी; इसलिए आपकी यह घर्म-उपेक्षा 
सह्य है। परल्तूं, यदि वह सत्ताया हुआ व्यक्ति राज्य-त्यायालय में जाता 
है। राज्य की पुलिस उस दुष्ट को पक्रड लेती हैं और उसपर अभियोग 
चलता है । इस समय आपको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित किया 
जाता है और आप “किसी फगड़े में पड़ता मंभाट का काम है' समककर 
चुप रहना चाहें. तो क्या ठीक होगा ? आप कहें---मै झूठ तो बोलूगा नहीं 
कि “यहाँ कोई मार-पीट नहीं हुई ।” और न यही कहूँगा कि “पुलिस 
ने जिसे अभियुकत बचाया है, वही वहाँ मारा-पीटा गया था। ऐसा 
'असत्य-भाषण' अधर्म है | “मैं ऐसा पाप ते करूँगा । तो, इतने मात्र 
से आपका कर्तंव्य पुरा न होगा । 'असत्य न ब्द' से ही काम ने चतेगा। 
सत्य वद इस विधि का पालन करना होगा । सच बात कहनी ही होगी 
और उस दुष्ट को राज-शासन द्वारा ठीक कराना होगा । तभी समाज 
की जान्ति और यसुव्यवस्था स्थिर रह सकेगी । इसीलिए 'असत्य ने बर्दा 
इस निषेध को ही नहीं, सत्य वद” इस 'विधि' को आगे रखा गया हूँ । 
'कूठ बोलना अपराध हूँ ; क्‍योंकि दूसरों को धोखा देने का यह साधन 
है। धोखा देपे से या ठग-विद्या से समाज-ज्यवस्था बिगड़ती है| इसीलिए 
इस धर्मो' का पालन राज्य हारश/ बलात कराया जाता है। ऐसा भूठ 
बोलना राज-नियम के अनुसार “अपराध है, जिससे दुसरों को घोखा दिया' 
जाय। भारतीय दण्ड-विधान की धारा ४२० बहुत प्रसिद्ध है। परन्तु विधि 
सर ये चर्दा को भी कही-कहों कानून में ले लिया गया है किसी फौजदारी 
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मामले में आपको पुलिस प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में चाहे और आप कहे 
कि मैं कुछ न कहूुँगा, अदालत में न जाऊँगा, तो यह आपका अपराध 
समझा जायगा और सजा मिलती है, इसके लिए। यहाँ सत्य वद' विधि 
जवर्दस्ती मनवाते का प्रयत्न राज्य न करे, उस 'धर्म' को कानूस का रूप 
ने दे दिया जाय, तो समाज का काम न चले । तथ राज्य-शासन कैसे किसी 
दुष्ट को ठीक करेगा ? इसीलिए कभी-कभी 'विधि' रूप धर्म भी राज- 
नियम वन जाते है। 

“दान करना चाहिए यह “विधि' हैं। दान एक बहुत बड़ा अंग है 
धर्म का। कारण, दान के द्वारा समाज के अनेक उत्तम कार्य होते हैं । 
पाठशाला, धर्मशाला, कुएँ, तालाब, छाव्रवृत्तियाँ आदि दान' से ही सम्पत्त 
होनेबाले काम है, जिनसे समाज को सुख मिलता है । परन्तु साधारणतः 
दान! 'विधि' को स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। दान करो, तो उत्कर्ष 
होगा; न करो, तो कोई जोर तहीं । यह साधारण स्थिति है। परच्तु 
अत्यन्त आवश्यक स्थल में 'दात” भी जवर्दस्ती करा लिया जाता है । 
द्वान! की विधि भी कानून का रूप धारण कर लेती है। चोरी, डाका, 
लुढ-खसोट, हिंसा आदि अधमम को रोकने के लिए राज्य वे पुलिस तथा 
स्थायालय आदि विभाग स्थापित किये। धर्म का एक अंग “विद्या भी 
सतजी ने बताया है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की 
शिक्षा के लिए प्रिसिपल-प्रोफेसर बेसे और उतने अपने यहाँ नौकर रख 
नहीं सकता । गरीब की तो बातही दुसरी है, धती भी शिक्षा का बसा 
प्रबन्ध नहीं कर सकते । इसके लिए राज्य ने शिक्षा-विभाग स्थापित किया । 
विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बने | तो विधि-निषेध के 
इन कारों के करने के लिए राज्य को पैसा कहाँ से मिले ? शिक्षा मे 
कहाँ से खर्च किया जाय ? निषिद्ध ( चोरी, हिंसा आदि ) कामों को 
रोकने के लिए पुलिस रखना आवश्यक और उसके लिए धन चाहिए । 
यह कहाँ से आये ? जनता को 'दान' देने का उपदेश इसीलिए है | परन्तु 
सम्भवतः अपनी राजी से बहुत कम लोग राज को इन कामों के लिए 
द्वान' दें, यदि स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाय। तब समाज का काम ते 
चल ककेगा । इसीलिए राज्य ने जबरदस्ती 'दाव' लेने की व्यवस्था की 
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इसीको कर' कहने हैं। इतनी आय पर इतना दान राज्य-व्यवम्धा के 
लिए करना ही होगा ; अन्यथा बलपूर्वक ले लिया जायगा। थही राज्य 
द्वारा गहदीत दान क्र! है, जिससे सबके बनती हैं, रोशनी होती है और 
नदियों पर पुल वनते हैं । सबको आराम मिलता है । 

इस तरह “विधि तथा “निषेध अनिवार्य्य समभे जाने पर 'राज- 
नियम में ले लिये जाते है । 

कहा गया है कि धर्म की व्यवस्था समाज की शान्ति-ब्यवस्था तथा 
सुख-समृद्धि के लिए है। हो सकता है, एक नियम समाज के सुख को 
ध्यान में रखकर जब-कभी बनाया गया हो, पर आगे चलकर किसी 
समय वह निम्रमा अतावइयक हो जाम ; उससे समाज को हानि पहुँचने 
लग जाय । तब उस नियम को हटा दिया जायगा । इसी तरह किसी 
समय किसी नये नियम की उद्भावना भी होगी। देश, काल तथा पात्र 
के भेद से धर्म-भेद हो सकता है। मुख्य उद्देश्य है समाज की शान्ति- 
व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि | इसके ही लिए सब नियम होने त्ाहिए। धर्म 
से सुख होता है। सुख अपना भी और समाज का भी। और पमाज 
मुख्य है और उसोमें हम भी हैं। घर्म के सब नियम इसों कसौटी पर 
कसे जायेगे | हमारे यहाँ बड़ी उदारता से कहा गया है-- 


धतोष्भ्यूदय निःभेयससिद्धि: से धर्स.' 


““जिससे अपनी उन्नति हो भर कल्याण (मोक्ष) सुलभ हो, वहीं 
धर्म है । 

चोरी से चोर का अभ्युदय' तो है ; बहुत साधन तुरन्त घर में आ 
जाता है; परन्तु उससे उसका कल्याण नहीं । भागे मुसीबत में पड़ेगा, 
जैल काठेगा, बन्धन में पड़ेगा, मुक्त न रह सकेगा । समाज उसे खुला न 
छोड़ेगा ।॥ इसीलिए उसका वह काम (चोरी) धर्म नहीं, अभर्म है। 
जिससे “यह लोक' बने, अपने को सुख मिले और “पर-लोका भी बने, 
दूसरे लोग भी सूखी हों, वह “धर्म, है। जियो और जीने दो' का सिद्धान्त 
द्वी धर्म का मूल है । यही कसौटी है। इसके अनुसार धर्म के नियमों मे 
फर फार हुआ करता हूँ हमारे यहाँ यह नहीं कहा गया है छि वश्चिष्ठ 


अप्ट्नत स्किन 


धरम और सम्प्रदाय छ्ड 


था याज्ञवलकय ने जो कुछ बहू दिया, कही “धर्म! है! सम्भव है, जिस 
समय उन्होंने धर्म के वे नियम वनाये थे, उससे आज भिन्न स्थिति हो । 
तब हम उस नियमों मे बेंसे कंसे रहेगे ? हमें आवश्यकता के अनुसार उन 
वियमों में फेर-फार करता होगा | कुछ मजहबों में कह दिया गया है कि 
जो कुछ यहाँ लिख दिया गया है, वही धर्म है !' यह गलत चीज है ! 
इसीसे जड़ता बढ़ी और “वर्म' के नाभ पर खून-खरावियाँ हुई | बास्त- 
बिक धर्म में ऐसा नही है। यहाँ एक कसौटी दी भयी- “यतोउम्युदय- 
िःश्रेयससिद्धि: स धर्म |। प्रत्येक धर्म को, नियम को, इसपर कम्त लो। 
कितनी सूट है ! हमारे धर्माचार्यो ने बुद्धि पर जोर दिया है और कहा है 
कि प्रत्येक नियम की बुद्धि से परीक्षा करो औौर देखो कि बह तुम्हारे 
अष्युदय तथा निःभेयस्‌ में सहायक है कि नहीं। यदि सहायक है, तो 
उसे 'धर्म' कहेगे और वाघक है तो अधर्म' | श्रीकष्ण ने कड्ठा है--'बुद्धौ 
शरणमन्विच्छ --- बुद्धि का सहारा लो। गायत्री मन्त्र वेदों का सार 
है, जिसमें भगवान्‌ से यही प्रार्थना की गयी है कि हमारी बुद्धि [खहाँ 
बुद्धिवाद में दृढ़ता) की कामना की गयी है जो मानव-जीवन का सूल है । 
कहा गया हैँ कि अपनी बुद्धि से सोचों, कौस वात क्‍यों ठीक है | कोई 
भी चाहे जैसे नियम बनाकर धरम! के ताम पर चला दें, यह कहकर कि 

“ईद्वर का दूत हूँ", तो क्या हमें आँखे मृदकर वहू सब मान लेना 
चाहिए ? नहीं, ऐसा मानना अधर्स होगा | हम समाज की शान्ति-ब्यवस्था 
तथा सुख-सम्रृद्धि के लिए वृद्धि की कप्तौदी पर किसी की भी वाले कसेंगे 
और तब माननेयोग्य मानेंगे, न माननेयोग्य न मार्नेगे । इस “बुद्धिवाद 
का तिरस्कार कर देने से ही वे सब पत्थ चले, जहाँ कहा गया कि जो 
इस मजहुब में त आये, उसे अधर्मी समझकर कत्ल कर दो ; क्योंकि 
उसका कत्ल कर देना धर्म है और इससे तुम्हें स्वर्ग-लोक की प्राम्ति 
होगी ! ऐसे ही जड़वादों से संसार में अवेक वार 'कत्लेआम' हुआ हैँ । 
सानव-धर्म में इस जड़वाद की जड़ ही काठ दी गयी है। क्या धर्म है 
बया अधर्म है, इसकी पहचान के लिए कुछ निर्देश है। मनुजी ने लिखा है -- 

वेद: स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ चर प्रिपभात्मन: । 
पतच्चतुविर्ध गाहु! सालक्षाद्धमंत्थ लक्षण ।! 
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धर्म का लक्षण- कर्तब्य की पहचात--चार तरह से कर सकते हो : 
बेंद (ज्ञान) धर्म में प्रमाण है| स्मृति या धर्मश्ास्त्र भी धर्म का स्वरूप 
बतलाते है। सत्पुरुपों के आचरण देखकर भी कतंव्य-अकतेव्य का बोध 
हो जाता है। और इन सबपर मुहर है अपनी असच्तरात्मा की । मत 
स्वय कह देता हैँ कि यह कर्तव्य है, यह अकतंव्य है । सो, मत या बुद्धि 
को धर्म-निर्णय भे प्रमुख स्थान प्राप्त है । 

भुग के अनुमार भी कर्तव्य-कर्म बनते बदलते है। एक समय में जो 
दुःखदायक हैं, दूसरे समभय में वही सुखदायक ही सकता है । नयी समस्याएँ 
भी खडी हो सकती हैं। मुख्य उद्देश्य सामने हँ-- समाज की सूख-सम्रद्धि 
उसमें सहायक जो हो, वह्दी कर्तंब्य, धर्म । उसमे बाधक हो, वह अधर्म | 
यही कारण है कि युग-युग में धर्म या कर्तव्य कर्मों में किचित फेर-फार 
होता रहा है। मन्‌ ने लिखा है - 


अच्ये कृतयुगे धर्मास्थ्रेतायां द्वापरे परे | 
अन्ये कलियुगे लुणए थुगहासावुख्यत: ॥ 


“मनुष्यों के धर्म या कर्तव्य सतयुग में कुछ और थे और जेता 
तथा हापर में कुछ और | कलियुग में कर्तव्य-कर्म कुछ और हो गये है । 
युग-हक्वास या काल-क्रम के अनुवार (परस्थितियाँ बदलते से,) कर्तव्य-कर्मों 
में फेर-फार होता है। समय-पस्तमय पर अनेक स्पृति-ग्रत्थ या धम-शास्त्र 
बने और उनमें परम्पर कहीं-कहीं बहुत मत-भेद है । इसका कारण 
थही है कि एक का प्रणयन एक समय में हुआ, दूसरे का दुथरे समय। बेब- 
मूलक सभी अपने को कहते हैं । कारण, वेद का तो उपदेश ही यह है 
कि धर्म का आचरण करो और अभ्युदय तथा निः्त्रेवस्‌--इस लोक में 
उनन्‍मति और बाद में सदगति--आप्त करो | वेद यहू भी कहते है कि धर्म 
का निरंय बुद्धि से करो। प्रत्येक जन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए 
कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय किसीमी शास्त्र में हो ही नहीं सकता है । 
सो, वेद भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार युगातुरूप विभिन्‍न स्पृति-प्र्थों का 
निर्माण समय-समय पर हुआ ) यंदि कही किसी स्मृत्ति में कोई बात ऐसी है, 
जो वेद-विरुद्ध मासूम दे तो उसे न मानने के लिए स्वयं मनजी कहते है--- 


धर्म और सम्प्रदाय कपः 


या वेद-बाह्या: स्मृतयो याइच काइच कुद्ृष्टयः । 
तासर्बा निःफला प्रेत्य समोनिष्ठा हि ता: स्मृताः ॥ 


जो धम-पअ्रन्थ वेद-विरुद्ध हों और जिनमें सूक्ष्म इप्टि का अभाव हो, 
थे सव व्यर्थ हैं। उनसे धर्म-निर्शय हो नहीं सकता । वे चलकर 
अन्धकार से पहुँचे-पहुंचायगे | वेद, ज्ञान । वेदवाह्य स्पृति, अज्ञाव से भरे 
'घम-पग्रन्थ, त्याज्य । 

और, यह सथ निर्णय बुद्धि से होगा कि कौन-सा धर्म-प्रन्थ वेद- 
वाह्म है। बेद ही वर्म का उत्तम लक्षण क्‍यों है ? बुद्धि से देखों और 
चीज पहचानो । इस तरह यहाँ 'अन्तरात्मा' को घर्म में प्रमाण माना गया 
है। आत्मा चुरन्त बोलती है कि यह काम जच्छा है और यह बुरा + 
उस (आत्मा) की वात स्वार्थ के कारण कोई न माने, आत्म-हत्या' करें, 
तो इसका क्या उपाय ? यही असली 'आत्म-ह॒त्या' है, जो 'महापात्तक 
करके धर्म-ग्रन्थ में उल्लिखित है। जिसकी आत्मा ही मर गयी, उस 
से क्या धर्म-कर्म की आशा ( वहु सव कुछ कर सकता है--राक्षस वन 
सकता है । 

सो, युग के अनुसार कतंव्य-कर्मो में फेर-फार हुआ करता है, होता 
आया है, होता रहेगा । व्यक्ति-भेद से या देश-भेद से भी क्तंव्य-भेद 
होता है। इस तरह धर्म या कतंव्य की कोई इयत्ता नहीं, कोई संख्या: 
नहीं । सर्वन्न बुद्धि को काम में लाता पडेगा। 


सनु के भिदेश--दशलक्षण धर्म 


कहा गया है कि उन करतंव्य-कर्मों को धर्म कहते है, जिनसे अभ्युदय 
तथा तिःश्रेयस॒ की प्रारित हो । यह भी कहा गया कि बुद्धि से मालूम करो, 
क्या कर्तव्य तथा क्या अकतंव्य है। मनु ने नमूने के तौर पर दस प्रकार 
लिखे हैं, जो इस तरह के अन्य कर्तव्य कर्मों के उपलक्षणमात्र है। अर्थात्त 
जो अन्य सदृगुण या सत्कर्म इस दह्लक्षण' में नही आये है, उत्तका भी 
संकेत । मतलब यह कि ये जो दस बातें वत्ताथी है, इसी तरह की अस्य 
मी घम मे सम्मलित हैं हो सका हू मनु से पहले समाज म इन्ही दस 


७६ मेरे कुछ मौलिक विचार 


बातो पर अधिक जोर दिया हो और मनु ते ज्यों का त्यों लिख दिया हो। 
है भी ये दस अत्यत्त आवद्यक, समाज-संवालत के लिए । देखिए -- 


धृति: क्षमा दमोउतेयं शौचसिन्द्रियनिग्रह: । 
धीविय्या सत्यप्फोधो दह्षक धर्मलक्षणम्‌ः ॥ 


ये दस धर्म के लक्षण या उपलक्षण हैं---! --धु ति, २--क्षमा,३-- 
दम, ४- अस्लेय, ५--शौच, ६--इन्द्रियनिम्नहु, ७--धी, 5-चिाक्ना, 
६-“संत्य और १०--भक्रोच्र । 

धंति - धैर्य, जो व्यक्ति तथा समाज के लिए बहुत जरूरी है। धैर्य 
के बिना न व्यक्ति का काम चल सकता है, न समाज का। क्षमा की 
उपयोगिता के बारे में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है । दर्ज कहते 
हैं मत को बस में रखते को, जो धर्म का मूल ही हैँ । जिसका सन बस 
में नहीं, वह बुरे-से-बुरा काम कर सकंता है। “अस्तेय' कहते है चोरी ने 
करने को । समाज का यह सबसे बड़ा अपराध हैं। सब से ज्यादा इसका 
जोर हैं। इसे हटाना एक बडा धर्म है। इल्द्रिय-निग्रह का कहना ही क्या 
लोग श्राँखों के और रसना आदि इन्द्रियों के चक्कुर में आकर बड़े से 
बडा अपराध कर बैठते हैं। इच्द्रिय-निम्नह करना धर्म है; वहुत वड़ा धर्म 
है, धर्म की जड़ हैं | धी (बुद्धि) मे काम लेना भी हसारा धर्म है। भेड- 
चाल मिटाना पुण्य कार्य है। विद्या तो धर्म है ही । विद्या हमारा धर्म या 
कतंब्य है और इसने फिर आगे धर्म-नर्श॑ंय करने में मदद मिलती है । 
सत्य का धर्म में क्‍या स्थातव है, सब जानते है। इसके बिना व्यक्षित या 
समाज का काम चल नहीं सकता।व्यापार तो नष्ट हो ही जाता है। सघाई का 
बर्ताव करने के कारण ही दूसरे देशवाले अरबों रुपये कमाते हैं और सात 
समुद्र पार यहाँ बैठे हुएहुम करोड़ों के आर्डर रोज उन्हें देते रहते है । हमारे 
यहाँ नमूना कुछ देंगे, माल कुछ देंगे ! ऊपर कुछ है, भीतर कुछ ! इसीलिए 
व्यापार तहीं चलता है। सत्यवारायण' की कथा में यही सब समझाया 
है। सत्यनारायण का 'ब्रत' भंग कर देने के कारण उस व्यापारी के वे 
भरे-भराये जहाज डूब गये थे | फिर सत्यनाराथण का ज्त लिया, फिर 
माला-माल यह का व्रत है क्या जिसका इतना माहदात्म्य ? 


धम और सम्प्रदाय 9७ 


दिनभर भूखा रहना मात्र ? कूठ बात है। 'सत्य' ही नारायण हैं। सत्य- 
तारायण का ब्रत--सत्म बोलने की पवित्र प्रतिज्ञा । इसी व्रत का बह 
भाहात्म्य है। क्रोध त करता भी सनृप्य काबर्न है। क्रोध से भी बड़ें-ब दे 
अनर्थ हो जाते हैं । 

इस तरह ये दस भेद हुए। इसी तरह दात, परोपकार आदि भी 
समभिए , जिनका इसमे उल्लेख नहीं है । वस्तुत: ये दस घर्म के गुल 
कारण समझे गये हैं । 

सनु ने अपने समय तक प्रचलित सभी कर्तव्यों का तथा शिप्टाचार 
आदि का उल्लेख किया है। वह समय अब से बहुत पहले का है । अनेझ 
बातों में हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया है। फिर भी, मनु ने सूत्र 
दिया है कि वेद तथा धर्मशास्त्र से धर्म का निर्येब करो और सत्पुरुषो 
के आचरण देखो, शिक्षा लो | सब से ऊपर तुम्हारा अच्तरात्मा है, धर्म 
का निर्शाय करने में । अपनी बुद्धि से काम लो, सव स्पष्ट हो जायगा। 
यह बहुत उत्तम पहचान है। 


भनु ने धर्म का निर्णय वड़े विस्तार से किया है। सामान्य धर्म, 
विद्येष धर्म, आपद्धर्भ आदि का वर्णन अलग-अलग किया है। राज-धर्म 
के बर्णान भे राज-नीति का तत्त्व ही समा दिया है। स्त्री-धम , पति-धर्म 
आदि सब कुछ है | यहाँ, अगले अध्याय में, मनु-स्मृति से कुछ बाक्य हम 
उद्धृत करेंगे । आप देखें, कंसे सुन्दर ढेंग से धर्ं-निरूपण किया गया है । 
इन धर्म-नियमो में से वहुतों को कानूत्त का रूप मिल गया है, भाजकश्न 
कुछ को “नागरिक कर्त॑व्य' कहुते है और कुछ 'शिष्टाचार में गृहीत है ! 
१-परस धर्म 


आचार: परमो धर्म :श्र॒त्युक्त. स्मातें एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युकतों स्पादात्मवान्‌ द्विजः । 
आचारविच्युतों विप्नरो न वेदफलमइनुते । 
आचारेण तु संयंक्‍्तः सम्पृर्णफलभाग भवेत्‌ । 
एक्माचारतों दृष्टुवा धर्केस्थ सुघयों भतिस्‌ ॥ 
सवस्य तमसों मूलसाचार छगृतू परम ३ 


छ्८ मेरे कुछ मौलिक विचार 


“द्विज! उस समय थुसंस्कृत जन को कहते थे, जिसे आजकल हिन्दी में 
'दिप्ट' और अग्रेजी में 'जेष्टिलमेन' कहते है । धर्म तो इन्हींके लिए है। 
असंस्कृत लॉग घम या कर्तैंग्य का विचार क्या जायें ? सो भन्तुजी ने 'द्विज' 
के लिए आचार (आचरण) सबसे बड़ा धर्म बतलाथा है। जिसका 
आचरण ठीक नही, चान-चलन खराब है, वह चाह जितना पढ़ा-लिखा 
(वेदबिद) हो, कभी जीवन में सफल न होगा । 

मन्‌जी कहते है--आचरण सब से बडा धर्म है। वेदों में और धर्म- 

अन्धों भें आचरण अच्छी तरह समफ्राया गया है। इसलिए द्विज को सदा 
इस--भाचशण -- पर ध्यान रखना चाहिए। और यह दब हो सकता है, 
जब आत्मवान्‌' धनोगे; मन तुम्हारे वस में हो । मन-चले आदमी कभी 
भी अपना आचरण टीक नहीं रख सकते। 


-आचरण-हीन ह्विंज अपती विद्धत्ता का, अपने जान का फल प्राप्त 
नहीं कर सकता। कोई बी० ए०, एम० ए० यदि चौर या लफंगा हो तो 
उसे कतते कोई उत्तम पद मिल सकेगा ? उसका तो पतन होगा । हाँ, 
विद्वत्ता के साथ-साथ यदि आचरण भी ठीक है, तो सर्वथा उसे सफनता 
'भिलेगी । 


-+इस तरह के आचरण पर ही मुनियों ने धर्म--कर्तव्य-शास्त्र-- 
का सव कुछ देखकर इसे सब तपस्याओआं का मूल वतलाया हँ--णड़ उन्होंने 
पकड़ी हैं। 


सच पूछो तो ये वाक्य सम्पूर्ण धर्म-शास्त्र के सार है। कर्तव्य-शास्त्र 
'पढ़ने से कुछ नहीं होता, जवतक अपने आचरण में उसे पुरा न' उतारो-। 
धर्म के जो भज़ा--सत्य-अहिसा आदि-- बताये हैं, उन्हें जान लेते से काम 
न चलेगा, उत्पर आचरण करने से फल मिलेगा । धर्म का फल है-- 
समाज की सुख-समद्धि और उस समाज में हम सब हैं। 'सत्य बोलना 
बड़ा अच्छा है| कहने से काम न चलेगा, ज॑ब्रतक उप्ते अपने आचरण में न 
उतारोगे। सचाई के व्यवहार से ही तुम सख पाओरे। संत्यनार|यण के 
बत का माहात्य है; पर एक दिन उपयास करने का नहीं । सत्य का 
मजाक करते हैं लोग सय ही क्यो धम के समी अज्भों का यहो मजाक 


रिवत क. न्‍नन 


शधमऔर सम्प्रदाय ७६. 


महात्मा गाँबी की जय' बोलते हुए और महिसा के गीत गाते हुए हजारों 
लोगों ने वडी क्रूरता के साथ निरपराथ लोगों का कत्ल किया; यह हमसे 
देखा । यह अहिसावाद' का और महात्मा गाँधी की अनुयायिता का 
मजाक ! इससे तो संसार में और अधिक पश्चुता बढ़ती है । इससे तो वे 
जगली ही अच्छे, जो सत्य और अहिसा आदि घर्माज्जों की बात ही नही 
जानते । कासूच की जानकर उसका उल्लड्डरून करना बहुत बड़ा 
अपराध है। 

आजकल धर्मात्मा' लोगों में आचार का न्यारा ही अर्थ लिया जाता 
है। जो किसीके भी हाथ की बली रोटी न खाता हो, लकड़ी भी धोकर 
रसोई में जाती हो और पाती से नहीं, दूध से आटा मसलता हो और तब 
पूडियाँ वनाकर खाता हो, वह आचार-विचार रखनेवाला कहा जाता है । 
भले ही फिर वह तम्हें काटने दौडता हो, स्वार्थी हो और स्पष्ट कहता 
है--- हमें ढुनिया से क्या मतलब :; स्वामी श्रद्धाननदजी अपने कुटुम्व की 
एक चर्चा किया करते थे-- 

“हमारे यहाँ एक रसोइया नौकर था--गौड़ ब्राह्मण । मेरे पिनाजी 
पुलिस-कोतवाल थे । हम लोग छोटे थे और छुआडूत की बातें न जानते 
थे। कभी धोखे में भी पाँव चौके के भीतर पड़ जाता तो वे महाराज बहुत 
बिगड़कर कहते--हम (कोतवाल साहब से) बाबूजी से कह देंगे कि 
हम धर्म अष्ट कराने नहीं आये हैं। आचार-विचार हम न खोयेगे। 
हुमने चाहे चोरी की हो, चाहे झूठ बोला हो और चाहे जो किया हो , 
पर अपना धर्म कभी वही छीड़ा है। हम अपना आचार-विचार न दोछहंगे, 
चाहे जी हो । 

बस, इस तरह लोग धर्स को न जाने क्या समभंते हैं और आचार 
को तो जो-कुछ समभते है साफ ही है ! इसीलिए सव गड़बड़ है । 

वस्तुतः आचार पर अत्यधिक जोर ऋषि-मूनियों ने इसीलिए दिय' 
है कि यही तो 'म्थाऊँ का ठौर' है। धर्म को जान लेना मामूली बात है 
उसपर आचरण कठितव है। कौन नहीं जातता कि सत्य बोलना औ: 
दया करना घर्म है। परन्तु आचरण में कितने खरे उतरते है ? फिरर्भ 
से रूपये के बल पर धमवोर भौर घ॒र्मावतारो कहलाते है लोगो क 
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द्ध० मेरे कुछ मोलिक विचार 


गला काटकर दस-धीस लाख पैदा किये और उसमें से दस हजार 'गुर्कुला 
की दान कर दिये तो उत्सव पर लाखों की भीड में डंका बज जायगा--- 
“श्रीमानू धर्मचीर'"'* महाशय ने वैदिक धर्म के लिए दस हजार दिये 
है । सनातन पधर्म-सभा को कुछ टुकड़ा फैक दिया तो “बर्मावत्तार! ! 
इस तरह आजकल लोग धर्म भी खरीद लेते है। उप्के सब द्राचार 
दवा दिये जाते हैं. 'धामिक' संस्थाओं के द्वारा ही ! घर्म तथा आचरण 
का ढोंग सबेत्र बढ़ रहा है। आचरण-हीनता बढ़ रही है और उसे बढ़ाया 
अंग्रेजी राज्य ने, उससे भी अधिक रैगीली और रसीली कहानियों ने, जिन 
के कई मासिक पत्र निकल रहे हैं ! इससे भी अधिक नंगे रूप में सिनेमा 
आये रेडियो के गच्दे गाने तो मामुली चीज हैं। ये सब मिलकर 
स्वतःउद्भूत कामाचार की आग मे आहुति डाल रहे हैं और राष्ट्र के 
आचार को भस्म किये दे रहें हैं। राज्य को सचेष्ट होना चाहिए और 
आचरर) पर जोर देने के लिए शिक्षण-संस्थाओं की प्रद्व॑ति वेसी करनी 
चाहिए ॥ 


२ -कासदा 


क्राप्नात्मता न प्रशस्ता, न चवेहास्ट्यकान्षता । 
काम्यो हि वेदाधिगसो, कंयोगइच वेदिकः ॥॥ 


“एकदम कामनाओं में इब जाना अच्छा नहीं है । क्योकि ऐसा होते 
पर कर्तव्य-निप्ठा में बाधा पड़ सकती है। परन्तु इस दुनिया में एकान्तत) 
कामना-रहित हो जाना भी' सम्भव नहीं । मतलब यह कि कामनाओं को 
कर्तव्य पर हावी न होने दो और उनपर धामिक नियन्त्रण रखों। सबसे 
अच्छी कामना तो ज्ञानाजेन की होनी चाहिए --“काम्यों हि वेदाघिगल: 
इसके बाद, नहीं, इसके साथ ही, दूसरी कामना कर्तव्यन्मार्ग पर दृढ़ 
'शहने की होनी चाहिए---कर्मयोगइच वेदिक: काम्यः ।' केवल ज्ञान किस 
काम का, जहाँ कर्तव्य-भावना न हो और कर्तव्य भी ज्ञान के बिना कया 
हीगा ? कर्तव्य का निश्चय ज्ञाव से होगा और फिर उसे पूरा करने के लिए 
ज्ञान चाहिए सो विद्या और कतव्य ये दो काम्य विषय होने चाहिए 


जज पनजी. # 


मातव-धम पर 


शेष सब नैसगिक कामंनाओं पर अंकुकझ्ञ रहना चाहिए । 

जो लोग कहुते हैं, उपदेश करते हैं, कि का्मना-रहित' हों जाओ, के 
ससार की नैसगिक घारा की समभते नहीं हैं। उसे रोका नहीं जा सकसा 
हैं, मोड़ा जा सकता है और बहुंत-कुछ उसपर भियन्त्रण किया जा 
सकता हैं। वैसे भी महापृरुष हो सकते हैं, जिनके कोई कामना न हों; 
पर क्या ऐसे महापुरुष सकड़ों और हजारो एकसाथ हो सकते हैं? और: 
वे (महापुरुष) भी किसी के उपदेश से वैसे अकाम नही होते, स्वत: उत्त 
की बैसी प्रवृत्ति होती है। फिर उतके मन में भी लोक-कल्याण की मांवना 
तो रहती ही है । वे भी कुछ चाहते ही हैं। तो कामना का नियन्त्रण 
जरूरी हैं और अच्छी चीज की कामना करनी चाहिए । ये दो बातें स्पष्ट 
हुईं । चैंसगिक--धन-सम्पदा आदि की --कामनाओं पर कतेब्य का अंकुद् 
रहे । अकर्तव्य या अधर्म के भार्ग से उन कामनाओं की पूर्ति मत करो, 
उचित मार्ग से करो। और, जहाँतक हो सके, ज्ञान तथा कमं-योग की 
कामना करो । 


३---अति भोजन 


भोजम' का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में है। 'भोजन' में 'भुज' धातु 
है और 'भोग' में भी । प्रत्यय-मैद भर है । सो, “भोजन का व्यापक अर्थ 
यहाँ है--भोम-विलास और उसके साधन घन-वोलत । मनु कहते हैं-- 


अनारोग्यमनायुष्यमस्थ्य चातिशीजनम्‌ । 
अपण्यं लोक-विद्विष्ट तस्सात्‌ तत्परिवर्जवेत्‌ ॥ 


- अति भोजन'--अत्यधिक ऐश-कआराम में डूब जाना--बहुत बुरा 
है | 'अनायुष्यम्‌--विल[सिता से जायु कम हो जाती है । बहुत बिलासी 
लोगों को तपेदिक जल्दी होता है, जिसे सस्कृत में 'क्षय कहते हैं। शरीर 
को धारण करनेवाली शक्ति का अतिशय क्षय हो जाने से यह रोग होत' 
है, इसीलिये इसका नाम क्षय' है। महाभारत' में कथा है कि विचित्रवीर्य 
राजा को क्षम हो गया था ; क्योंकि वह बहुत विलासी था । “भोजन 5 
इन्द्रियों के मोग अधिक खाना मार लेता है उसी तरह जाँखो क 


दर मेरे कुछ मौलिक विचार 


नशा भी नष्ट कर देता है | इसी तरह अन्यान्य इन्द्रियाँ समभिए । 'अति' 
सर्वत्र गहितम्‌ । अस्वस्येम--अति-भोजन से नरक भी मिलता है; 
क्योंकि लोगों को पीडा पहुंचाकर और कतंव्य-च्युत होकर ही यह 
सम्भावित हैँ । 'अपुण्यम/--अति भोजन पाप भी है | तुम ने सौ मकान 
घेर लिये व्यर्थ । एक में नहाते हो, एक में कपड़े बदलते हो और एक 
में लोगों से गप-शप लड़ांते हो ! इसी तरह सौ आदमियों ने आधा शहर 
घेर लिया । गरीब कहाँ जाकर रहें ? वे जानवरों की तरह कहीं पड 
कर दिन काठते हैं तुम्हारे उस पाप से। तुमने एक मन दूध खरींद निया 
ओर तुम्हारे कुत्ते भी दूध इतराकर पीते हैं ! इस व्यर्थ खर्च से दूध 
गरीबों के बच्चों को मिलता नही । यह पाप ! 'लोक-बिद्विष्टम्‌'--तुम्हारे 
इस अति भोचन' से लोक-विद्वेष बढ़ेगा । तुम्हारे विरुद्ध लोक-बानावरण 
होगा और फिर समभ लो, इसका फल क्या होगा | 

तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत्‌'---इसलिए वैसी बात यदि हो, तो छोड़ देनी 
चाहिए; ठीक रास्ते पर आ जाना चाहिए, यदि कल्याण चाहते हो ! 


४--सफलता की' कूंजी 


वहों क्लत्वेन्द्रयथग्रास॑ सथम्थ भनसस्‍्तथा । 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थान क्षिण्यन्‌ योगतस्तनुम ॥। 


--अच्छी तरह अर्थ सिद्ध करना चाहिए--अर्थ-सिद्धि किवा प्रयोजन- 
सिद्धि किवा धन-प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए । छात्र का प्रयोजन 
विद्या से हैं; गृहस्थ का काम अर्थ (धन) से चलता है ; एक रणोनन्‍्मुख 
सैनिक का प्रयोजन झत्रु-विजय है। देश, काल और पात्र के भेद से संसाध्य 
अथे में भेद होता है! परम्तु इन सभी क्षर्थों की प्राप्ति या सफलता के 
लिए जरूरी हैं कि इन्द्रियों को वश में किया जाय । मन पर काबू हो । 
भन-चले लोग कभी कोई काम पूरा नहीं कर सकते । 

सनु का कथन है इन्द्रियों को वश में करके और मन पर नियत्रण 


बज बर्‌5 
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आनवं-धर्म ८३ 

विभिन्‍न अर्थों के सिद्ध करने में 'योग' से काम लेना चाहिए। योग 
अ्या ? श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है-- योग: कर्मसु कौशलम्‌-- काम करने 
में जो कुशलता है, वही योग' है। 'युक्ति' और 'योग” एक ही घावु से 
(निष्पन्न है। युक्ति से काम करना चाहिए | और, विभिन्‍न अर्थों के सिद्ध 
करने में ऐसे न लग जाओ कि शरीर ही रोगी होकर नष्द हो जाय | 
'अक्षिण्बनू योगतः तनुम्‌-- बोग' से काम लेते हुए और शरीर को घह्का 
न पहुँचाते हुए | शरीर ही न रहा, तब धन का क्‍या होगा ? 

सारांश यह कि सब प्रयोजन यसुक्तिपूर्वक सिद्ध करने चाहिए। 
सफलता के लिए मन और इन्द्रियों को बस में रखना जरूरी हैँ। और, 
अर्थ-सिद्धि में ऐसे न जुट जाता चाहिए कि शरीर ही क्षीण हो जाय । 
सब कामों में 'योग' आवश्यक हुँ | सामझजस्य का नाम योग हँ--'समत्व 
योग उच्णते' | सब चीज उचित मात्रा में 


५-मभहान्‌ कौन 


कोई धघत से किसीको बडा समझता है, कोई आयु से । वे तो 
जड़े आदमी हैं भाई! ऐसा आप सुनते है धनी लोगो के लिए। उम्र से 
भी 'बड़े' होते है। कहा जाता है, बड़े लोग जेंसा करे, वेसा करना 
आहिए। तो, बढ़े कौन ? घनी या आयु से बड़े ? किसकी बात सान- 
कर चलता चाहिए ? धनी को मेता बनाया जाय, या आयु में बड़ा हो, 
डसे ? मनुजी का उत्तर है-- 

से हायुनन पलितेने वित्तेत न बच्धुमि: ॥ 
ऋषयइचकिरे धर्म घोध्नचानः स भो महान ॥ 

--छम्र में अधिक होने से था सिर के दाल सफेद हो जाने मात्र से 
ही कोई “बडा' नहीं हो जाता है। धन से भो 'बड़ा' नहीं कहा जा सकता। 
किसीका कुटुम्ब बडा हो, उससे भी बह “महान्‌' नहीं हो सकता। 
ऋषियों ने बताथा है कि हम में जो अधिक ज्ञानवान्‌ है, बड़ी बुद्धि 
रखता है, बही 'महान्‌' है। पधूर्वापरबिवेक जो रखता है, उस थिद्वात्‌ को 
अनचानं कहते हैं। वही महान' है । जिसमें यह शुण जितना ही अधिक 
होगा वह उतना ही मह्दान 


पर भेरे कुछ मौलिक विचार 


सरकारी या साधारण सावंजनिक सुस्थाओं के निर्वाचन पर यह 
प्रसंग आता है । जब लोग कहते हैं--अरे भाई, बडे आदमी को मेबर 
बनाना चाहिए । देखो, वे ऐसे हैं, बसे है। लाखों-करोड़ों का लेन-देन 
है”, इत्यादि। जब इस तरह के लोगों के बल पर ये “बड़े आदमी 
कुर्सी पर पहुँच जाते हैं, तो होता क्‍या है ? पार्टीबाजी और रुपये के बल 
पर मत-क्रय ! साधारणतः आप कुर्सी पर बैठे ऊँघा करते हैं ! बोलें 
क्या ? रुपया तो बोलना सिखा न देगा ! बोलना भी आये, तो क्या 
बोलें ? स्वार्थ-त्याग या जन-हित की कोई बात कहने से रहे । जनता 
जाय भाड़ में | अपने काम की बात हो ही जाती है | 

सो, समभो कि महान” कोई उम्र अधिक होने से या धन से नही 
बन जाता है। ज्ञान मुख्य है 


६--स्प्री-सम्मान 
थत्र सायस्‍्तु प्रृज्यस्ते रमन्‍ते ततन्न देवताः। 
यज्नतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राउफला: क्रिया: ॥। 


“-जहाँ स्त्रीयों को सम्मनापुरवंक रखा जाता है, वहाँ देवताओं का 
निवासप्त समझता चाहिए | और जहाँ इनका निरादर होता है, वहाँ कोई 
काम अच्छा फल नहीं दे सकता; कोई भी काम ठीक नही होता। 


झोचन्ति जाययो यत्र विनद्ययत्याशु तत्कुलम । 
न झ्ोचन्ति तु यर्जेताः बद्ध ते लद्धथि सर्वदा ॥ 

--जिस कुल में बहू-बेटियाँ ब्लोक-सन्तप्त रहती हैं, दुखी रहती हैं, 
वह बहुत जल्दी नष्ट-अष्ट हो जाता है। और जहाँ इन्हें सुखी तथा 
प्रसक्ष रखा जाता है, वहु कुल सदा सुख-समृद्धि से बढ़ता रहता है। 

सन्तुष्टों ममया मर्ता मर्ज सार्या तथव जे | 


वालव ध्स दर 


कुल के प्रत्येक सदस्य में परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न रखने की 
अवृत्ति आवश्यक है; पर गृहस्वामिनी और गृहस्वामी में परस्पर सौहाद 
सब से अधिक जरूरी है ! और तो ठीक हो सकते हैं; पर यहाँ यदि 
लडाई-फरगड़ा हुआ, तो सम्पूर्ण कुल पर इसका बुरा प्रभांव पड़ेगा । 
सनन्‍्तति पर भी वही प्रभाव पड़कर अमिट हो जायगा और यों एक बुराई 
की परम्परा चनेंगी। इसीलिए, कुल में स्त्री-पुरुष के स्तेह-सीहाद पर 
सब से अधिक जोर दिया है। 


स्त्रियां तु रोचमानाया सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्पांत्वरोमानायां सर्वमेव न रोचते ॥॥ 


--स्त्री के प्रसन्न रहने पर सम्पूर्य कुटुम्ब प्रसन्न रहता है और 
उनके कुढ़ने पर सम्पूर्ण कुटुम्ब हीन-दीन हो जाता है, म्रका जाता हैं! 
सब पर असर पडता है। घर में सदा स्त्री रहती है। पुरुष का रहना 
सो प्रायः बाहर होता है। फलत: घर पर सब से अधिक प्रभाव भी इसी 
का पड़ता है । 


१--अतिथि-सत्कार 


आसनाहनशब्याभिरदिभमूलफलेन वा। 
तांइस्यकश्चिमसेद्गेहे शक्तितो5नचितोइतिथि: ॥॥ 


“- गुहस्थ के घर में यदि अतिथि आये, तो उसको प्रेम-पूर्वक वैठाना 
चाहिए, भोजन तथा आवास की सुन्दर व्यवस्था करतीं चाहिए। जौर 
कुछ न हो, तो साग-पात अथवा पीने के लिए जल ही उपस्थित करे 
उसका आदर करना चाहिए। शक्ति के अनुसार अतिथि-सत्कार गहृर्थ 
का कतंब्य है। यह नहीं कि अतिथि को हलुवा-पूडी खिलाने के लिए रुपये 
उधार माँगते फिरो और अपने गरीब कुटुर्ब को उलभत में डाल दो 
अपनी 'शक्ति' के अनुसार सत्कार करो । 


न वे स्वयं तबृबसीयादतिथि यनन्‍्त भोजयेत्‌ । 
घर्न्य 7 // | 


घ्द्‌ मेरे कुछ मौलिक विचार 


--गृहस्थ को उचित है कि वह स्वयं ऐसी कोई बढ़िया दीज न 
खाय, जो अतिथि को न खिला सके । मान लो, तुम आध सेर दूध प्रति 
दिन पीते हो और अतिथि जाने पर अधिक दूध लाने की शक्ति तुम से 
नहीं है; तो तुम भी उस दिन दूध मत पियो। हाँ, अतिथि को जो 
भोजन कराओ, तुम भी वही करो, ऐसी विधि मही है। अतिथि को गेहूँ 
की रोटी खिलाकर तुम चने की खा सकते हो | 

अतिधि-सत्कार करके गृहस्थ धन्य होता है, यश का भागी होता है, 
आयुष्मान होता है और इसके अनन्तर उत्तम गति की प्राप्त होता है। 

समाज-व्यवस्था के लिए ही अतिथि-सेवा का विधान है । कोई कही 
का व्यक्ति तुम्हारे गाँव में किसी कास से आया, जिसका वहाँ कोई जान- 
पहचान का भी नहीं, तो कहाँ जाय ? उसको सुविधा देनी चाहिए। 

अन्यथा, तुम कहीं जाओगे, तो तुम्हें भी उसी सकट का सामना करना 
होगा; परन्तु -- 
पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ बेडालब्रतिकाजछठान । 
हुतुकान्‌ बकवृत्तीइच वाड साजेणाएपि नार्ंयेत्‌ ॥ 


-- यदि अतिथि के रूप में पाखण्डी लोग तुम्हारे यहाँ आये, तो उन 
से सीधे बोलना भी त चाहिए । उन्हें मुंह लगावा ठीक नहीं, बात ही न 
करनी चाहिए। यदि कोई “विकमंस्थ--कुकर्मी (चोर-बदमाश)-- 
अतिथि के रूप में आ जाय, तो उसे भगा देना चाहिए । जो लोग बिलाव 
ओर बगले की तरह दाव-घात में रहते है, उनसे साबधान रहो। ऐसे 
लोग प्रायः अतिथि बनकर आ जाते हैं और सेवा करनेवाले का नाश 
कर देते हैं। किसी विशेष हेतु से, खास मतलब से, जो चक्कर काटते 
रहते हैं, उनसे बचो। ऐसे दुष्टों को--वाड.मात्रेणाइईपि नानंयेत्‌--अच्छी 
तरह बोलकर भी सम्मान न देता चाहिए । मयूरध्वज (मोरध्वज) ने 
कितनी बुद्धिहीतता का काम किया था ! यदि कोई साधु” अपने साथ कुत्ता 
लाये और कहे कि यह तो मनृष्य का सांस खायगा तो उसे अतिथि समझ- 
कर सम्मानित करना चाहिए यथा राक्षस समझकर गोली मार देनी 
आहिए ? फिर माता पिता द्वारा अपने बच्चे को बारे से चीर देना और 


>> हक पेज चाप अाधरीशाण धज .. अऋछ का ये... >तिस अदाम्अंनीया5-- 5५ 


सासव-धम घ्छ 


आँसू त गिराने का भी प्रतिबन्ध ! क्‍या यह सम्भावित है ? इन प्रक्षेपों 
में अतिथि-सेवा का अतिरेक कर दिया गया । इस अतिशयोत्ति से अध् 
को प्रोत्साहन मिला । ऐसी कहानियाँ सुनकर यदि कोई रुती किसी 
साधु (!) के कहने से अपने पति को जहर दे दे, तो ? वह 'साधु' कह्ढे 
--मैं तो तब भोजन करूँगा, जब तू अपने पति को सार दे। तब बहु 
स्‍त्री उसे 'साधु-अतिथि समभकर अपने पति को विष दे दे क्‍या ? 
सयूरघध्वज की कहानी का असर तो यही' है। ऐसी कहातियों को दूसरे 
हूप में ग्रहण करना चाहिए । जैसे वे लोग चक्कुर में आ गये, उन घोंखे 
की बातों में, उस तरह तुम कभी मत फेंसना ! सावधान ! 

घर के लोगों को, अतिथि के भोजन कर चुकते के बाद, भोजन 
करना चाहिए । पहले घरवाने भोजन कर लें, तो अतिथि के सम्माह में 
बाधा पहुँचती है | हाँ, छोटे बच्चे और रोगी जन अपवाद में है, इनके 
लिए वह बन्धन नहीं । मनुजी ने लिखा है-- 


सुवासिनीः कुमारीदव रोगिणों ग्रलिणी: स्त्रिय । 
अतिथिश्योज्म एवंतानू.._ भोजयेदविखारयन्‌ 


--अतिथियों से भी पहले इन्हें भोजन दिया जा सकता है--बहू- 
बेटियाँ, रोगी, गर्भिणी स्थियाँ | इनका विशेष ध्यात रखता चाहिए और 
इनके प्रथम-भोजन से अतिथि-सम्मान में कोई बद्रा लगते की बात न 
सोचनी चाहिए । 


८--गृहस्थाश्षम 
चरतुर्थलायुधो भागयुषित्वा गुसगहे विज:। 
वितोयमायुषो भाग कृतदारों गृहे चसेतु | 
--आयु का एक चतुर्थाश्--प्रायः पचरीस वर्ष तके--विद्याध्यय 
के लिए शिक्षा-संस्थाओों में विताकर, आयू का दूसदा भाग--२४ * 


५० तक--घर-गृहस्थी में बिताना चाहिए और 'कृतदार' होकर, विवा 
करके बिताना चाहिए । 


ब्यक मेरे कुछ मौलिक विचार 


यहु विधि है। गृहस्थाश्रम जरूर करना चाहिए-- इत़दारों गृहे 
खसेत्‌--क्वाह कर के घर-गृहस्थी सँभालनी जाहिए ! 

इस विधि के अपवाद में केवल वे महाविशूतियाँ ही आ सकती हैं, 
जिन्हें भगवान्‌ ने किसी बहुत बडे काम के लिए भेजा है और साधारण 
गृहस्थी की भंक्रठ में पड़कर जिनकी महाशकिति का अपव्यय समाज के 
कत्याण में बाधा डाल सकता है । ऐसे महापुरुषों में उस विशेष कां्य 
के लिए वैसी लगत होती है कि इस ओर उन का ध्यान भी नहीं जाता । 
शॉक़राचायं, आदि भहाशक्तितियों ने विवाह नहीं किया, सो ठीक , 
परन्तु ये जो जमात-की-जमात निहंग फिर रहे हैं, सो किस लिए ? 
समाज का कौन-सा काम ये करते हैं ? खमाज के लिए ये बोफ हैं । 
इनके भरण-पोषण में समाज जो कुछ खर्च करता है उसके बदले भें ये 
सका क्या काम करते हैं ? यह अध्म हैं। जो कुदरती प्रवाह है उसे 
रोकना ठीक नहीं है। रोकने से उपद्रव होगा । वह प्रवाह इधर-उधर 
भटककर उपप्लव पैदा करेगा । इसलिये उसे अपने रास्ते जाना ही 
चाहिए । प्रवाह को रोक नहीं सकते, नियन्त्रण कर सकते हैं। विवाह- 
प्रथा जारी करना नियन्त्रण ही है। समाज की इस प्रथा को भज्ज करना 
अपराध है। इसीलिए मनुजी ने ग॒हस्थाश्रम जरूरी बतलाया है । इस 
पर उन्होने बहुत अधिक जोर दिया है। संन्यास-आश्रम के प्रकरण में भी 
इसपर बहुत बल द्विया.है और कहा है--आश्रभादाश्रर्म गच्छेंत्‌”-- 
एक आश्रम पूरा करके ही दूसरे में जाना चाहिए । ब्रह्मचयं से ही छूलाग 
सारकर--गृहस्थाश्रम छोड़कर--संत्यास में जाने की निन्‍दा मनुजी ने 
की है और इसे समाज के लिए अनिष्टकारी बताया है । सो सब आपके 
सामने ही है। जरूरत है इस सम्बन्ध में कानून वनने की । इस प्रवाह 
को रोकना ही चाहिए | 


ह-जहुसा रा 'समाजवाद' 


सावामात्रप्सिध्यर्थ स्व: स्वे: कर्मशिरसहिले: + 
अक्लेश्षेत्र दारीर॒स्‍्य कुर्बोत धन-सव्चयस्‌ ॥। 


गृहस्थ को घन सश्यय करना ही चाहिए *'कुर्वीत पन-सज्चयम्‌ । 


हा ध्ण् कम नें अंक. नी. #-> ही 2 


मानव धम पट 


“आज खाय औ कल्न को ऋक्‍्खें, उसको गोरख संग न रबखे यह निहंगों 
की बात है। गुहस्थ को तो अटके-भठके और दुखे-पिराने के लिए तथा 
बाल-वबच्चीं की शिक्षा आदि के लिए धन यथाशवित जरूर ही बंचाचा- 
रखना चाहिए ! परन्तु यह धन-संब्न्बय की प्रवृत्ति अधिक न॑ बढ़ जानी 
चाहिए, नहीं तो समाज का अहित होगा। उतना ही घन-संच्चय करो, 
जितना कुटुम्ब के लिए जरूरी हो--“यात्रामात्रप्रसिध्य्थ म्‌--जीवन यात्रा 
की भ्रकृष्ट सिद्धि (सफलता) सात के लिए। अच्छी तरह जीवन-निर्वाह 
हो, इतना ग्रयोजन' ; अधिक नहीं । इससे आगे बढ़कर करोड़ों अरबो 
इकदा करके पूजीपति बनते की भावना का निषेध हैं ; क्योंकि यह अधर्म 
है । किसी का पेट काटना पड़ेगा । 

और वहू धत-सचय अपने-अपने कामों से करना चाहिए। यह न हो 
कि किसी वैद्य को धती देखकर कोई पंसारी वैद्यक करने लगे और वैच्य- 
डाकंटर राज्य से लाइसेंस प्राप्त करके चौनी बेचने लग जाये। अपना 
काम छोड कर वैद्य का काम करने से पसारी कितने ही रोगियों के प्राण 
ले सकता है और चीनी के रोजयार में फैसकर देच्य जी पूरा ध्यान रोगी- 
चिकित्सा में न दे सकेंगे; फलतः बेचारे रोगी बे-मौत मरेंगे । इसलिए 
वर्ण-साकर्य या कर्म-व्यत्यय ठीक नहीं । स्व: स्वें: कर्म भि:' धन कमाना 
चाहिए । 

हाँ, एक बात को ध्यान अवश्य रखता चाहिए ! वह अपना काम- 
गहित ने होना चाहिए। मान लो, किसीके कुल में समाज-शोपरणा के 
काम चालू है तो समभदार व्यक्तित को चाहिए कि इस स्व-कर्म को 
'शहित' समभकर छोड़ दे, कोई अच्छा काम अपनाये, जिससे अपना फायदा 
हो और समाज को हानि न पहुँचे, लाभ पहुँचे 

एक बात और । धत-संचय में ऐसा मंगत न होता चाहिए कि शरीर- 
स्वास्थ्य खराब हो जाय । 'अकलेशेन शरीरस्य--अरीर को कलेश-- 
रोग आवि--से बचाते हुए ही धत-सचय का काम ठोक है। आवश्यक 
खर्च करते रहना चाहिए, शरीर के पोषक पदार्थों में कहीं कमी न हो वि 
धन जमा करना है। शरीर ही रोगी हो गया, तब बहु धन किस कार 
आयेगा ? 


8० मेरे कुछ मौलिक विदार 


१०-इन्द्रियां को बस में रखो 
गृहस्थ को अपनी इन्द्रियों पर नियन्नश रखता चाहिए-- 


इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसब्येत काप्तः । 
अतिप्रसक्ति चेतेषा मनसा सचन्निवर्तयेत्‌ ॥ 


--आँख को रूप और रसना को मधुर स्वाद, इसी तरह अन्य इन्द्रियों 
को अपने-अपने विषय चाहिए, सो ठीक । प्राकृतिक वात है। परन्तु मनुष्य 
ने प्रकृति पर नियन्त्रण किया है। निर्वाघ विषय-विच रण को कुछ सीमित” 
किया हैं। उचित-अनुचित का विवेक इसमें हैं। इसलिए मन्‌जी का 
उपनेद है--- 

इन्द्रियों के विषयों में---रूप-रस आदि में--स्वेच्छाचारिता से लीन 
न हो जाना चाहिए--'कामत: न प्रसज्येत / किसीकी अच्छी चीज रखी 
है और तुम्हारी जीम रोके न रुकी, उठाकर खा गये तो श्रमझो कि 
परिणाम क्या होगा ! तुम पकड़े जाओगे, बे-इज्जती होगी। हाँ, अपनी 
चीज है, तब और बात है । सो, इन विषयों में 'कामाचार' या स्वेछा- 
चारिता पाप है। यही तही, अपनी चीज में भी नियन्त्रण जरूरी है। 
अतिप्रसक्ति' भी वर्जित है। अपनी मिठाई है, शरीर भी नीरोग है , 
परन्तु तो भी इतनी न खा शो कि हजम त हो और बीमार पड़ जाओ। 
अतिप्रसवित' यदि क्रिमी विषय में हो तो--'मनसा सन्निवर्तगेत्‌” भन से 
उसे हटाना चाहिए। सन से परिशाम सोचना चाहिए। तब नियन्ज॑ण 
हो जायगा । मौत सामने दिखा देने से कोई भी वेसी “अतिप्रसक्ति न 
करेगा और यह परिणास अपने मन से सोचने पर ही काम देगा । दूसरे 
के समभाने से काम न चलेगा । 


११--बेश-बविन्यास और रहन-सहन 
वयस्ः कर्मंणोउ्थस्थ श्रुतस्यासिजनस्थ च ॥ 
वेद बागू-बुद्धि-सारूप्यमाचरन्‌ विच्रेदिह 


अपनी आयु, काम, धन तंथा विद्या के अनुसार ही मनुष्य को 
अपना पहुनावा बाल्ल-चाल तथा प्रकट करके ससार-यात्रा 


जज पंत प्ऋ चथों ह ऑ.. ख्ऊ जा जथच के. अबतक ३... 


मानव धर्म & ६ 


करनी चाहिए | न अधिक प्रदर्शन और न कुछ छिपाव । ऐसा न चाहिए 
कि कहीं चिरूपता आ जाय । बुढ़ापे में कोई स्त्री गोठा-पढ़ा लगाकर 
चमकदार अपनी पोशाक बताये और पहनकर भूमती हुई मिकले, तो 
कैसा लगेगा ? थोड़ी उम्र का लड़का बड़े लोगों में प्रेदकर बड़ी-बड़ी बाते 
करे तो अच्छा लगेगा क्या ? तीस रुपये मासिक पानिवाला चपरासी 
पचास की घड़ी हाथ में बाॉँघकर और पचीस रुपये का फाउपण्टेन पेन 
जेब में लगाकर चले, तो ? चोर समझा जायगा | इसी तरह 'अभिजन' 
(कुल)के अनुसार चलते का प्रयत्त करना चाहिए । पहनावे आदि मे इसका 
भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब यह कि सामज्जस्थ रखना ठीक है।, 


१२--स्वाध्यायप 


गुहस्थ को अपने अन्य कार्यों से थोडा समय बंचाकर स्वाध्याय 
नित्य जारी रखना चाहिए। रंगीली शौर रसीली कहानियाँ पढ़ने में 
समय का दुरुपयोग 'स्वाध्याय” नहीं है। चह भौषध नही हूँ, शराब है ४ 
स्वाध्याथ इन विषयों का करता चाहिए--- 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु घच्यानि व हितानि तन । 
नित्य वास्त्राण्यवेक्षेत्र निगर्मासवेच वे दिकान्‌ ॥ 


-+जिन ग्रन्थों से अपनी बुद्धि को सत्यप्रेरणा मिले, बुद्धि तीक्ष्ण हो, 
ऐसे ग्रन्थ पढो ; तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान आदि। “घन्यात्रि--ऐसे शास्त्र 
पढ़ी, जिनसे धन पैदा करने में मदद मिल्रे और हितकारक धर्मशझास्त्र 
आदि का अध्ययेव करो । अपने वैदिक साहित्य का अध्ययन करो, जहाँ 
से हमें भूल प्रेरणा मिलती है । 

ऐसा न होना चाहिए कि बी० ए०, एम० ए० हो गये और नौकरी 
करने लगे ; कत्तार्थ हो गये । पढ़ता-लिखता बन्द ! ऐसा करने से बुद्धि 
कुण्ठित हो जायगी । वुद्धि को भोजन (स्वाध्याय) मिलेगा, तो वहू बढ़ेगा । 
मन्‌ का अगला इलोक है-- 


यथा यथा ही पुरुष: शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चाञ्स्य रोचते ॥॥ 


२ मेरे कुछ मौलिक विचार 


--जैसे-जैसे पुरुष आगे उत्तम विषयों के ग्रन्थ पढ़ता जाता है, वै्े- 
ही-बैंमे उसकी जानकारी विशेष बढती जाती है और पहले से जो जान- 
कारी है, वह अधिक खिलती जाती है, परिष्क॑त होती जाती है। 

जो विषय तुमने एम० ए० यथा 'साहित्य-रत्न' में पढ़े थे, उनमें उस 
समय “इति' तो नहीं हो गयी थी न ? चज्चु-प्रवेश हुआ समकिए | वैत्ती 
बड़ी पदवी [ एम० ए० आदि ) देखकर अ्रम में न पडना चाहिए |ज्ञान 
अनन्त है । जित विषयों का कुछ ज्ञान उन परिक्षाओं में हुआ, उनसे 
अधिक स्पष्टता आभशेगी, यदि अपना स्वाध्याय जारी रखोगे । नये विषय 
भी ज्ञात होंगे । इसलिए स्वाध्याय' गृहस्थ का धर्म है। 


१३--कुछ नागरिक कर्तेध्य 


ताप्पु सूझ् पुरोष वा प्ठीवनं वा समुत्सजेत । 
असेध्यलिप्तभन्यदालोहित॑ था विषाणि वा ॥| 


पानी में पेशाब या पाखाना न डालना चाहिए, न थुक-खखार हीं 

उसमें फंकना चाहिए, और भी कोई चीज (वस्वादि) जो गन्दगी से लिप्स 
हों, पानी में मत डालो | खून या कोई विषैली चीज पानी में कभी भी 
मत छोड़ो । ह 

आज-कल के 'शिष्ट-शिरोमणि और पेटेण्ट नागरिक' (शहुराती 
लोग) वह सब कुछ करते हैं, जो मनु ने मना किया हैं। आप मजे से 
फ्लश के चमचमाते हुए पाखाने बसवाकर सब गन्दगी नदियों में गिराते 
हैं। लाखों मन पाखाना नदी मे मिलता रहता है और आगे बेचारे 
ग्रामीण वही जल पीते हैं। यही आज की वह समाज-व्यवस्था और नाग- 
रिकता है. जिसपर लोग गे करते है ! कहते है--'मनुष्य को हम 
समान अधिकार देते हैं। किस चीज का अधिकार ? वोट देने का ! पाखा- 
ना बेचारों के पेंट में उड्ेलते हैं और समानता का अधिकार देते हैं । 

क्या विज्ञान कोई ऐसा आविष्कार नहीं कर सकता कि यह गन्दगी 
नदियों में न गिरे ? क्या इस गन्दयी को किसी दरह और कहीं नहीं खपाया 
जा सकता है ? सिघाई से कंचे गरदे वानी को कहीं अनन्‍्यत् स्तपाना चाहिए 


गनव-धर्म श्र 


१४--राज़ा का प्रतिमह 


विद्वन्‌ द्विज या समाज-सेवक को भी राजाश्रय ग्रहण न करना 
चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा होगा, तो फिर कुछ दबाव-प्रभाव उसका 
अवश्यम्भावी है । तब फिर उसके अन्याय का विरोध कौत करेगा ? 
द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैंसे लोगों का मुंह भी इसी राजान्त ने 
बन्द कर दिया था । वे दौपदी का अपमान देखकर कुढ़ते रहे; पर बोल न 
सके । द्ुर््यीघन के आश्रय में जो थे ! सो, समाजसेवी विद्वान्‌ को चाहिए 
कि किसी भी राजा ( या 'सरकार' ) का आश्रय ग्रहण न करें | कोई 
अच्छा राजा भी किसी समय दुष्टता कर सकता है। इसलिए, कभी भी 
राजाज्न प्रहण न करे, सरकारी नौकरी न करे। जिसे जनता की सेवा से 
वैसा कोई मतलब नही, उसकी वात दूसरी है। मनुजी ने 'श्राह्मण' के 
लिए राज-प्रतिग्रह का निषेध किया है। और, जब कि राजा पहले ही से 
दुष्ट हो, तब तो बिल्कुल ही उससे दूर रहना चाहिए । मनु-वाक्य हैं -- 


यो राज्ष प्रतियह णाति लुब्धस्पोंच्छास्त्रवतिन: ) 
से पर्य्ययेंण यातीमास्तरकानेक विशतिस ॥॥ 


--जो विद्वान लुब्धक (लोभी या 'चिड़ीमार') तथा ज्ञास्त्र-विरोध 
करनेवाने राजा का प्रतिग्रह (काम के बदसे वेतन-पुरस्कार आदि) लेता 
है, वह एक के बाद दूसरे नरक में घृमता है और इक्कीस नरकों में यातन 
पाता है। 


१५--सबेरे उठकर सोचो 


ब्राह्म मुह॒तें बुध्येत धर्मायों चाइनुचिन्तयेत्‌ ।. 
कायल्कशांइच ततमुलान्‌ वेद-तत्त्वार्थंमिद व ॥ 


“- मृहस्थ को ब्राह्म मुहूर्त में (तड़के चार बजे) उठना चाहिए ञौः 
उठकर उस ताजे दिमाग से 'धर्म' तथा 'अथ' का चिन्तन करना चाहिए 
सोचना चाहिए, मेरा करंव्य क्या है और अकतंव्य क्‍या है ? उसे अपन 
आय के साधन पर समुचित विचार करके मार्ग प्रशस्त करना चाहिए 
उस कतव्य में तथा मे घम् और अथ मे या निष्काम बौ 


हड मेरे कुछ मौलिक विचार 


सकाम कर्स में--जो काय-क्लेश होंगे, उनपर भरी विचार करना चाहिए 4 
उन क्लेशों को सहने की शक्ति है कि नहीं ? कैसे सहन किया जाय, 
अथवा किस सीमा तक उस कतंव्य को निभाया जाय; अपनी शक्ति को 
देखकर । यह सब उसी समय सोचता चाहिए । वेदों का तत्व क्या है, 
असली चीज क्या हूँ, इस वारे में भी सोचने का वही उत्तेम समय है । 
आज तो लोग ग्यारह-बारह बजे तक गन्दे सिनेमा देखते हैं और फिर 
सोकर दिल चढ़े आठ-नौ बजे उठते हैं। उठते ही हाथ- मुंह धोगे बिता ही 
चाय पी और फिर पाखाने जाकर हाथ-मूंह धोया; रोदी खायी; या जल्दी 
से पेट में डाली और भागे दफ्तर को। कहाँ का धर्म-चिन्तन और किसका 
बेदतत्वमनन ! 
१६--स्तान निषेध 

हमारे यहा स्नान का बड़ा महत्त्व हैं। गरम देश है न ! परन्तु 
कभी-कभी स्तान ने करना भी धर्म है-- 

न सतानमाचरेद्‌ भुक्‍रवा सालुरो ने सहातिदि | 
ने वासोभि: सहाजस्ञ ताउविज्ञाते जलाशये॥॥। 

“-मोजन के अनत्तर तुरन्त स्तान न कर लेना चाहिए; किसी वंसे 
बड़े रोग में भी स्नान करना ठीक नहीं, जिससे उसके बढ़ जाने का डर 
हो । रात में नौ बजे के बाद और तीन बजे से पहले, नौ से तीन तक, 
स्‍्तान करना मना है । इस इतने तमय को “महानिशा' कहते हैं। कारण, 
पहला पहर और चौथा पहर तो काम करने और जागते का ही हैं। 
अज्ञात जलाशय में और बहत कपड़े पहनकर नहाना ठीक नही। तैरते में 
अऋंभट पैदा करते हैं अधिक कपड़े। हाथ-पाँव उलभ-बँध जाते हैं। यदि 
पाँव सरक गया, या किसी तरह चक्कर में आ गये, तो तैरकर निकल 
सकते हैं, किन्तु ढीले-ढाले अधिक कपदे पहने हुए तो कठिनत्ता पैदा होगी। 

भनुजी ने इस तरह के शतशः और सहख्तशः उपदेश दिये है । 
१७--आचार और दुराचार 


आचाराल्लभते हायदाराचाराबीस्सिता- प्रज्ञा । 
] 


मानव-चम ह्प्र्‌ 


आचरण अच्छे होने से अच्छी आयु प्राप्त होती हैं । संयम से आयु 
अधिक होती है। इसके प्रमाण मे हिल्दू-विधवाओं को देख सकते हैं, जो 
यत्र-तत्र सौ-सौ बर्ष तक की दिखायो देती हैँ । आचरण अच्छे होने 
से सन्‍्तान जितनी चाहोगे, जेसी चाहोगे, प्राप्त होगी । सयमशील व्यक्ति 
अपनी आदमनी देखकर सोचेगे कि कितने पुत्र-पुत्रियों को हम अच्छा 
भोजन और अच्छी शिक्षा दे सकते है । वे उत्तनी ही जिम्मेदारी लेंगे, 
जितनी निभा सकेंगे । “राम-भरोसे छोड़ते के लिए प्राणियों को अपने 
घर बुलाते न चले जायेंगे । आचरशहीन से यह सम्भावित नहीं । संयम- 
हीतता मे वह आगे की सोचता नहीं हैं । संयम-रहित स्त्री-पुरुष प्रायः 
ऐसे बिकृत भी हो जाते हैं कि उनके सन्तान होती ही नड्ठी । पिछली पीढ़ी 
तक अतेक राज्यों के नरेशों में बहुत विवाह करने की चाल थी। उनके 
सन्‍्तान न होती थी और 'गोद” लेकर वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
करते थे | अब वह प्रथा बन्द हो गयी है और उन बरेश्ञों के लन्तान भी 
है । बेश्याओं के प्रायः सन्‍्तान नहीं होती हे । ऐसा जान पड़ता हैँ कि 
दुराचारी स्त्री-पुरुषों के रज-शुक्र कुछ ऐसे दूषित हो जाते हैं कि उनमे 
प्रजनन-शक्ति रह नहीं जाती है । एक स्त्री का अतेक पुरुषों से और एक 
पुरुष का अनेक स्त्रियों से वैसा सम्बन्ध ही यहाँ हमने 'दुराचार' कहा है, 
सयम-हीनता के कारण । संयम धर्म का अद्भ है | पुराने समय में अनेक 
बहु-पत्नी राजाओं के पुत्र न होने का भी यही कारण हो, तो कोई आदचर्य 
नहीं । खैर, यहाँ इतने से मतलब कि संबमी जन ईप्सित' सत्तान प्राप्त 
करते हैं--जितनी चाहें | आचरण अच्छे होने से अक्षय धन भी मिलता 
है। सचाई हो, तो व्यापार चलता है। ईमानदारी हो, तो ऊँचे पद मिलेगे । 
आचरणहीन--भूठे-बेईमान--सदा मटकते ही फिरते हैं। “ब्लैक मार्केट 
करके धन पैदा भी कर लिया, तो पकड़े जाने पर एक बड़े जुमने में सब 
निकल जायगा | आचार से “अंसक्षण' भी दर होते हैं। 'अलक्षण' का अर्थ 
है शारीरिक या मानसिक त्रुटि । आचरण अच्छे है, पर आप विद्वान्‌ नहीं 
है, तो आपके आचरण से विद्याहीनता की त्रुटि पर पर्दा पड़ जायगा . 
लोग कहैँगे, पढ़ा-लिखा नहीं, तो क्या; बड़ा अच्छा आदमी है। इसी तरः 
कअरीर सुन्दर न हो रंग काला हो मूह में घ्ीतला के दाग हाँ जो भी हो 


6६६ मेरे कुछ मौलिक विकार 


यदि आचरण अच्छे हैं,वो सघ पर पर्दा । उधर लोग ध्यान ही नदी देगें ६ 
इसके विपरीत- 


दुराचारों हि पुरुषों छोके भवति निन्दित: | 
हुःखभागी व सतत व्याधितोडल्पायुरेव चे ॥ 


आृराचारी लोगों की चोरी और निन्‍्दा होती हैँ । ऐसे लोग सदा 
ही दूखी रहते हैं, शारीरिक रोग वो घेरे ही रहते हैं-इजेक्शनों से शरिर 
छिंदता ही रहता है। सड़ जाते हैं। जेल में देखा, पचास अतिजत॒ 
च्रित्रहीन कैदी के घिनौने रोगों से सड़ रहे हैं। ऐसे लोग उम्र भी 
अच्छी नहीं पाते है । 
१८ स्वतन्त्रता ही सूख है 
सर्व परवशं दुःखं सबंभात्मक्श सुखम । 
एतद्विद्यात्ससासित लक्षण सुलदुःख़यो: ॥ 


दूसरे के अधित जो कुछ हो,दुःख है और अपने हाथ में जो हो, उची 
में सुख है । बस, संक्षेप से यही दुःख और सुख का स्वरूप है । 

यह साधारण जीवन के विषय में है। वैसे राष्ट्र के सामाजिक 
जीवन में जो नियमों का बन्धन है, उसे “परवद्मता' नहीं कहा गया है। 
बह ती धर्मातुशासन है । जनुशासत में स्वतः बन्धन तो सुख का कारण 
है। हाँ, रोटी-पानी में स्वाधीनता सुख़कर है और पराधीबवता कष्टकर | 
'हखी-सूखी खायकर ठंड़ा पानी पी ! देख पराई चुपडी मत ललचावे जी ' 
अपने आपमें मस्त ! “अपना हुक्ला अपनी नरोड़; पिया तो पिया, नहीं 
दिया फोड़ !' 

पर इसका यह भी तात्पपं नहीं कि सदा सब कम६ों में अपनी अलग 
खिचड़ी पकाओ । सम्भुय समुत्यान'--- सिलकर उन्नति करने का ही तो 
घर्मोपदेश हैं। बड़े काम और बडे व्यवसाय अकेने नहीं चलते हैं। ऊपर 
के इलोक में अपने व्यक्तिगत जीवत की स्वतन्त्रता ही को सुख कहा है। 
उसमें ब््रथा पडे- तो असहा दुःख जात पडता है । 


सानव-ध्म' 8७ 
और--- 


यद्यत्परवर्श कर्म तत्तद्चत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यदहादात्मव्् तु स्यात्तत्सेवेत यत्वतः ॥ 


>जों भी काम अपने बस का न हो, उसे अंगीकार मत करो, 
उसकी जिम्मेदारी मत लो और जो काम तुम्हारे बस का हो, उसे सँभालो 
और बडे यत्न से सँमालो । 

कहने का मतलब यह कि यदि प्रेस का काम नहीं जानते, तो कही 
सस्ता बिकता देख खरीद मत लो । चक्कर में पड़ जाओगे । मशीनमैन 
और दूसरे लोग तंग कर देंगे; दिवाला निकाल देंगे। मैं इस चक्कर मे 
पड चुका हूँ । प्रेंस मेरे लिए प्रेत हो गया जैसे-तंसे बेचकर जान बचाई । 
इसी तरह और काम हैं। खेती का काम नहीं जानते, तो वह भी नौकरों 
के भरोसे नही कर सकते । मुंशी न संभाल लेंगे। सावंजनिक कामों से 
भी यदि तुम किसी संस्था के कामों से परिचित नहीं, तो मंत्री आदि का पद 
मत सँभाल लो । यदि ज्ञान तथा शक्ति है, तो वैसे काम सँभालो, दूसरो 
के भरोसे नही ॥ और जब संभाल लो तो सब तरह से 'यंत्नत.” उसे 
पूरा करो । 


१६--आत्म-सन्तोष हो तो 
यत्कर्म कुर्वतो5स्यथ स्पात्परितोषोडन्तरात्मनः । 
तत्प्रयस्तेन कुर्वोत, विपरीतं॑ तु॒चर्जयेत्‌ ॥ 


--जिस काम को करते समय अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो, उसीमे यत्त- 
पूर्वक जुट जाना चाहिए और जिसमे मन साथ न दे, उसमें हाथ मत 
डालो । जब मन ही साथ न देगा, तो काम क्या होगा। प्रवाह के विरुद्ध 
नाव ले जाना ठीक नहीं । पुलिस के वर्तमाव महकमे को यदि तुम अश्विष्ट 
समभते हो, तो उसमें नौकरी करने पर असफल रहोगे | अध्ययन में रूचि 
है, तो अध्यापक बनो । इसी तरह सर्वत्र समझो | 

इस कसौटी थे पाप-पृण्य भी जाने जाते हैं। जिस काम के करने मे 
आत्म सनन्‍्तोष मिले वह घम और जिसे आत्मा न माने बहू अधस घर 





श् मेरे कुछ मौलिक विचार 


है कर्तव्य और अधर्म अकर्त्तव्य | आत्म-विरद्ध काम यदि स्वार्थान्धदा 
आदि से किसे जायें, तो वह आत्म-हत्या' हैं। 'आत्मा' मर जाता हूँ 
ओर फिर रोकनेवाला कोई रहता नहीं । इसीलिए 'आत्म-हत्या' को 
सब पापों से बड़ा पाप माता हूँ । 


२० --संन्यास कब ? 


ऋणानि त्रीष्यपाकृत्य भनो सोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाइृ त्य मोक्ष तु सेवसानों ब्जत्यथ:॥। 


“गृहस्थाश्रस में विधिवत्‌ रहकर और तीन ऋण जो ऊपर है, उन 
से उक्कण होकर मीक्ष में-- सन्‍्यास में--मत दे । तीन ऋणों को उत्तारे 
बिता जो संन्‍्यासी बनता हैँ, वह नीचे जाता है, पतित् है । 

लोग जो सोलह-सोलह वर्ष के लड़के को सनन्‍्यासी बना' देते है, वे 
थया करते है। बहुत-से पढे-लिखे बी० ए०, एम० ०० लोग युवावस्था 
में ही कपडे रंगकर बैठ जाते हैं। जो सनन्‍्यासी 'रामक्ृष्ण सेवाश्रम' 
जैसी संस्था में रहकर जन-सेवा करते हैं, उनकी वात अलग है; पर जो 
लोग किसी मठ-मन्दिर में सोने के सिहासन पर बैठकर पुजने के लिए 
ही बहु सब करते है, वे तो अवश्य पतन की ओर जाते है। गुृहस्थाश्रम 
में जरूर रहना चाहिए, यह मन्‌ ने जोर देकर कहा है। आलसी और 
कायर लोग 'यदहः विरजेत तदहूः परिब्रजेत्‌ु'- 'जिस दिन बैराग्य ही 
जाय, उसी दिन सन्‍्यास ले ले! कहकर अपने आपको तथा जनता को 
चोखा देते है । वराग्य होता किसे है ? किस चीज से बेराग्य होता हूँ ? 
वह सब तो सामने नज़र आता है। 

तीन ऋण १-पितृ-ऋण, २--देव-ऋण और ३--ऋषि-ऋण । 
हमारे ऊपर पितृ-ऋण' है। माता-पिता ने हमारा पालन-पोषण किया है 
और शिक्षा आदि से सुसंस्कृत किया है। हमें इस ऋण से उकणा होना 
है । हंस अपने प्रतिनिधि समाज को अपने से अच्छे दें, तो उम्त ऋण से 
मुक्त हों। प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपते बच्चों का इस ढंग से शारीरिक तथा 
भानसिक विकास करने में तत्तर हों कि वे उससे सब वातों में अच्छे हो । 
माँ चाहे कि मेरी लड़की सब बातों में मुझसे अच्छी हो, शरीर-स्वास्थ्य 


रू 


एश.. ऑफफुणटर 
श्ज्प्ट्का 
् 


आनतव-पम हर 


मे, विद्या में, आचार में और शील-सौजन्य में । इसी तरह पिता अपने 
पुत्र के लिए कामता करें --'सर्वेश्यों जयमिच्छेतु पृत्रादिच्छेत्परा- 
जयम्‌--मनुप्य को चाहिए कि वह अपने विषय में तथा आचार में सब्र 
से ऊँचा उठने की सदा इच्छा करे, सवको पीछे कर देने की कामना करे, 
परल्तु पुत्र से पराजित होने की इच्छा करे, पुत्र को अपने से आगे बढ़ाने 
की प्रव्ति रखे । इसके लिए भरपूर चेप्टा करे। अपनी सुयोग्य सन्‍्तान 
कुल को देता ही 'पितृ-ऋण' से छुटकारा पाने का साथन है । 
देव-ऋण जो लोग आज-कल 'हिन्दू' कहलाते है किसी समय वे 
आर्यी कहलाते थे और उससे भी पहले देव कहलाते थे। इनके पुरखों 
द्वेव जनों में और 'पारसी' नोगों के पुरणखों 'असुरो' से जो संग्राम हुआ 
था, वही 'देवासुर-संग्राम' हैं। देव और असुर सब एकही समाज के थे, 
जो बाद में विभवत हो गये थे । 
खैर, 'देव' इनका पुराता नाम हैं। दिव-कऋण' चुकाना धर्म है। 
अर्थात्‌ हमारे ऊपर जो भमाज का ऋण है, उसेमी चुकाता चाहिए। जंसे 
हम माता-पिता से उपक॒त होते है, उसी तरह समाज से भी । अनेक बातों 
में समाज के हम ऋणी है । इसलिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए समाज- 
सेवा के काम भी हमे निरन्तर अपनी शक्ति के अनुभार करते रहना 
चाहिए । तभी दिव-ऋणा' से छुटकारा मिलेगा । 
ऋषि-ऋण - वहुत वच्य हे । हमें ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, बडी 
तपस्या ऋर-करके जो वेद तथा एकन्से-एक बढ़ेकर दर्शन उन्होंने दिये 
है और परवर्ती विद्वानों ने जो आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित तथा शाहिंत्य- 
शास्त्र आदि की निधि हमे दी है, उससे हम कितने उपकृत हुए है। 
हमारा सास्कृतिक विकास उन ऋषियों की तयसस्‍्या का फल हूँ । उनका 
जो अतुल ऋण हमारे ऊपर है, उससे उऋण हीने का यही उपाय हैँ कि 
उनकी उस सिधि को हम बढ़ाये । कुछ उत्तम साहित्य पा करें, जिससे 
समाज को किसी दिशा में बल मिले । सत्साहित्य के निर्माण में जो व्यक्ति 
तथा सम्धाएँ काम कर रही हों, उन्हे सहयोग और सहायता दें | इस 
तरह ऋषि ऋण से कुछ हलके होंगे ' 
गहस्थ को इन तीन ऋणों से मक्‍त द्वोना चाहिए या इन छीत ष्फ््ण 





१७०७ मेरे कुड मौतिक विचार 


से छूटने के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए | जो इस कक्तंव्य ये 
डर कर भागते हैं और गृहस्थाश्रम को बीच में छोड संन्यास में जो क्छते 
है, उन्हे मनुजी ने पतित बताया है - समाज का बोझ ! 

उपर जिन तीच ऋणों का जिक्र हुआ, उनमें समाज ही मुख्य है। 
माता-पिता भी समाज के ही अज्भा है और ऋषि-जन भी समाज में भा 
जाते है । इसलिए, दिव-ऋण' में ही सत्र आ जाने से तीन जगह उम्र 
ऋण को दिखाना कुछ विशेष बात नहीं, पर साधारण समाज से माता- 
पिता का महत्त्व बहुत अधिक है ; इसलिए “पित-ऋण' की गिनती अलग 
की । इसी तरह ऋषि-जन भी साधारण समाज भे नहीं रखे जा सकते । 
इसीलिए इन दोनो ऋराो का पृथक्‌ उल्लेख है । 

इन ऋषणों का गृहस्थाश्रम में हुल करता बहुत जरूरी बतलाया गया 
है । जो इनपर ध्यान न देकर केवल उदर भरने में ही लगा रहता है, 
उसे 'गृहस्थ' नहीं, वन्यप्राणी कहा गया है। कुछ लोग इन ऋणों का 
और इनसे निष्कृति का अर्थ कुछ-का-कुछ करते-ममभते हैं। पर अर्थ तो 
बिल्कुल स्पष्ट है । 


२१--राज-सत्ता का आदुर्भाव 


अराजके हि लोके5स्मित्‌ सर्वतो विद ते सयात्‌ । 
रक्षार्थभस्थ. लोकस्य राजाममसजत्पभुः ॥ 


“जेब संसार में कोई राजकीय संस्था न थी, तो भय और आतड्ू 
के मारे लोग त्रत रहते थे | तब इस (मानव-संस्था) की रक्षा के लिए 
भगवान्‌ ने शासन-सत्ता को जन्म दिया | भगवान्‌ ने ऐसी बुद्धि दी, जिससे 
मनुष्य ने संसार में शासन-सत्ता स्थापित की । 

इसके बाद मनु ने बडे विस्तार से राज-नीति का वर्शान किया हैं । 
देखकर आइचर्य होता है, उस युग में हमारे पूर्वज ऐसे नीति निपुण थे । 
शासक में क्या-क्या बात होनी चाहिए, प्रजा की रक्षा किसत तरह करनी 
चाहिए, झासन-परिषद्‌ जिन सात-आठ राजनीतिज्ञों की बनायी जाय 
उनमें क्या-क्या गुण अपेक्षित है, शन्नु पर कब और कैसे चढ़ाई करती 
चाहिए, किले कहाँ बताने चाहिए और उनकी रक्षा कैसे करनीच हिए, 


मानव धम १०४१ 


इन सब विषयों का विशद वर्णन 'मनुस्पृति' में है । 
२२--पापों का प्रायक्चित्त 


मनुष्य के पाप ग्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैँ। यदि किसी पाप-कर्म 
में प्रवृत्ति हो गयी और फिर मनुष्य सावधान हो गया, प्र/यश्चित्त उसने 
किया, तो उस पाप से निवुन्ि ही जायगी--फिर वह काम म करेगा । 
मनुजी का मनोविज्ञान से पोषित सत है-- 

यथा-यथा भनस्तस्थ दुष्कृतं कर्म गहुंति । 
तथा-तथा शरीर ठत्तेताधम्रेंण घुच्चते ॥ 

“जैसे-जैसे मत उस पाप को बुरा समभेगा, वैसे-ही-वैसे शरीर 
उससे मुक्त होता जायगा। मन में यदि चोरी के प्रति गा पैद्य हो गयी, 
तो फिर हाथ उस काम को करेंगे ही नहीं । 
और-- 

कृत्वा पापं हि संन्तप्य तत्सात्पापातपमुच्यले । 
नव कुर्य्या पुनरिति' भिबृत्त्या पूथते तु सः ॥ 

किसी बुरे काम में पड़ जाने पर यदि मनुष्य की अस्तरात्मा 
उससे सनन्‍्तप्त हुई, हादिक पण्चात्ताप उसे हुआ तो बहू उस पाप से अवश्य 
छूट जाता हैं। और फिर 'अब कभी ऐसा न करूँगा! इस तरह का दढ़ 
नि३चय यवि उसने कर लिया, तो पवित्र हो जाता है--पाप उसका छूछ 
जाता है । 

अज्ञानाथदि वा ज्ञामात्कृत्वा कम्ते बिगहितस्‌ । 
तस्मादिमुक्तिमन्बिच्छन द्वितीय त सम्ाचरेत्‌ | 

-यदि जाने-अजाने कोई गहित काम हो जाय, तो उससे छुटकारा 
पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस्त तरह का दूसरा काम 
फिर न करे | 


72३--रुत्री-क त्तंब्य 
सदा प्रहुष्ठया भाव्यं गृहकारयेषु दक्षया । 
- 





ज्ज्तं 
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- स्त्री कौ-गृहिणी को-- सदा प्रसन्‍त रखना चाहिए। गह-प्रबन्ध 
इसका मुख्य काम है; इसलिए अपना सम्पूर्ण चातुय्य उसे यहाँ लगा देना' 
चाहिए। घर की सब चीजें अत्यन्त परिष्कृत रूप में सजावट के साथ 
रखना गृहिणी का सून्दर काम है । खर्च में खुला हाथ ठीक नहीं। स्ोच- 
समझकर जरूरी ही खर्च करता चाहिए। गृहिणी का कौदन व्यय में 
ही देखा जाता है । आय का काम पुरुष के ज़िम्मे है, जिसमे उतनी 
बुद्धिमानी अपेक्षित नही है, जितनी व्यय में, जो गृहिणी का काम है । 

स्त्री-धर्म का भी वर्णन मनु ने विस्तार से किया है। संत से अधिक 
राजा के धर्म (कर्तव्य ) का निर्देश है; क्योंकि बही तो समाज का 
नियामक है ! राजा भ्रष्ट हो, शासन-कर्ता ही यदि भ्रप्टाचार मे डूबे हों, 
तो वे समाज को जया ठीक रास्ते पर लायेंगे । मचुने राज-सभा (असेम्बली) 
तथा उसके सदस्यों के कत्तेव्य-निर्देश भी किये हैं। मनु के धर्म निर्देश का 
क्या स्वरूप है, इन इलोकों से स्पष्ट है । 


सकीक जन ७... ह- 


' >ऋबकछ 
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पहले कहा जा चुका है कि धर्म विधि-निषेध-रूप से द्विधा विभवतत 
हैं । दुखियों पर दया करनी चाहिए, विधि है। चोरी न करनी चाहिए, 
निषेध है । ऐसे नियम बनाये हैं मनुष्य ते, समाज के सुख-सब्न्चालनार्थ ) 
प्रकृति पर उसने नियन्त्रण किया है। सत्य और अहिंसा आदि प्रमुख 
अग हैं धर्म के । इनके बिना समाज चल नहीं सकता । यदि लोग सचाईं 
बिलकुल छोड़ दें और एक-दूसरे को मारते-काटने लगें, तो क्‍या होगा रै 
यह धर्म जितना ही अधिक जिस देश में होगा, वहाँ उतना ही जीवन का 
अभ्युदय होगा । परस्तु इंन नियमों के अपवाद भी है और वे अपवाद भी 
कम महत्वपूर्ण नहीं है; प्रत्युत कभी कभी मुख्य नियम से उसके अपवाद 
में ही अधिक बल आ जाता है । इसका मतलब यह हुआ कि कभी-कभी 
असत्य तथा हिंसा भी धर्म हो जाते हैं। यही नही, क्रोध, लोभ तथा मोह 
आदि जिन भावों की बडी निन्‍्दा की गयी है, वे भी कभी-कभी धर्म 
का रूप ग्रहण कर लेते है और सत्य, अद्विसा तथा क्षमा का अनुचित 
प्रयोग अधर्म बन जता है । विष भी कभी अमृत बन जाता हूँ! किसी- 
किसी रोग में डाक्टर विष-विद्ेष का इब्जक्शत दे कर रोगी के प्राश 
बचा लेता हैँ और दूध-घी जैसे अमृत पदार्थ भी स्थिति-विज्ञेष में और 
अनूचित प्रयोग से हानिकारक हो जाते हैं। परन्तु बिष है विष ही । 
उससे सदा बचने को कहा जाता हैं | तब तों यह दक्षा हैं कि लोग भाँग, 
गाँजा चरस ओर अफीम हीं नहीं संछिया तक ख्लाने का शौक रखते 


कि 


के 
दी 
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हैं और शरीर तथा मस्तिष्क का नाश करते हैं; फिर यदि उनसे कह 
दिया जाथ कि “विष अमृत का भी काम देता है तो क्या होगा? कुछ 
ठिकाना रहेगा ? जब हिंसा, भूठ, धोखेवाजी आदि से बचने का 
एकान्त प्रतिपादन है, लब तो दुनिया में सब इस बुरी तरह फैल रहे है, 
यदि कह दिया जाय कि कभी-कभी हिसा और अश्षत््य भी धर्म हो जाते 
है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्‍या हो सकता है। इसीलिए 
साधारण जनता के साभने दूसरा रूप नहीं रखा जाता हैं। बिप को 
डाक्टर अलमारी में बन्द करके और ताला लगाकर कुंड्जी अपने पास 
रखता है। इसी तरह हिसा आदि का विष समाज का चिकित्सक (शासक) 
अपने हाथ में रखता है। जब जरूरत होत्ती है, समाज की रक्षा के लिए 
इसका प्रयोग करता है । राष्ट्र के भीतर उपप्लव करनेवाले चोर-डाकुओ 
के प्रति वह दण्ड-प्रयोग करता है, जो एक हिसात्मक उपाय है। कोई किसी 
को मार देता है, तो राज॑-सत्ता उसे सृत्यु-दण्ड देती हैं। यह हिसा या 
प्रतिहिसा जो शासन-सत्ता की ओर से की गयी, सो विष-प्रयोग समझऋए, 
समाज की रक्षा के लिए। जैसे डाक्टर के बिना और कोई बविष-प्रयोग 
नहीं कर सकता, करे, तो मर जाय, उसी तरह प्रतिहिसा आदि के प्रयोग 
का अधिकार साधररणतः सब को नहीं दिया गया। गलती हो जायगी। 
हानि होगी । प्रसिहिसा ही नहीं, हिंसा भी धर्म बन जाती हैं। राष्ट्र पर 
आक्रमण करनेवाले बाहरी झत्रुओं का मुकाबला जब हम करते है, तो 
यथासम्भव पहल करने में तत्पर रहते हैं। इस जगह हिसा धर्म है | जो 
सिपाही जितने अधिक आतृतायियों को काटता-मारता है, उसे राष्ट्र उतना 
ही अधिक यश देता है और पृरस्कृत करता है। यानी, उसने हिंसा जो 
की, उसे हमने एक बड़ा धर्म, उसका एक बहुत बड़ा कर्त्तव्य समक्ता। 
उन विधियों के ये अपवाद बुद्धि से सम में आ जाते हैं। श्रीकृष्ण 

ने गीता में कहा है-- 


कर्ंप्यकर्म थः परत्येदकर्सणि व कर्म थः । 
सबुद्धिसान्‌ मनुष्येषु स युक्त: कत्स्नकर्मकृत्‌ ॥। 


जो कम था कत्तनज्य अद्विसा तथा सत्य आदि) मैं अकम देखता 
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हूँ, देश, काल तथा पात्र की स्थिति केअ नुपारञअ हिंसा तथा सत्य आदि 
का व्यवहार किसी समय उचित नहीं समभता हैं और अकर्म--अकर्तव्य 
-- हिसा और चालबाजी को कतंव्य समभकर ग्रहण करना है, वही 
मनुष्यों में बुद्धिणात हे। समभो, उसे सब अच्छे कार कर लिये । 

सर्वत्र बुद्धि से काम्र लेना होगा । देखना होगा, सत्य और अधहिता से 
यहाँ समाज को लाभ हूँ कि नहीं । यदि एक को मार देने से बहुत बढ़े 
समाज का छित है, तो उसे मार देवा अधर्म नहीं, धर्म ही होगा । इसे 
तरह हिंसा धर्म बन जायगी । इसी तरह सत्य-अत्तत्य आदि की बाते है। 
अपने निज के स्वार्थ से प्रेरित होकर हिंसा आदि का प्रयोग अथर्म है और 
समाज-दित के लिए बसा किया जाय; तो धर्म हूँ। आत्म-रक्षार्थ भी 
हिंसा को जा सकती है। कानुन से भी इसके लिए छूट हैं । अपने धर से 
चोरो को हम लाठी के जोरों से भगणा सकते हैं और इससे उनके सिर 
फट भी जायें, तो हमे सजा न मिलेगी। कारण, महू हिंसा हमने धर्म- 
मूलक की । हमारा कर्तव्य था, दुष्टो से अपने माल की रक्षा करना । 

यह सब समभने के लिए बुद्धि चाहिए। धमाधिम-निर्णाय में दुद्धि पर 
इसीलिए श्रीकृष्ण ने उतना बल दिया है, ओर मन्‌ ने भी अच्तरात्मा को 
साक्षी को सब से प्रवल माता हैं। 

इस धर्मस्थिति को ने समझने के कारण ही कभी-कभी बड़े-बड़े 
अनर्थ हो गये है । ऐसा भी हुआ हूँ कि धर्म के किस्ती एक अग का ऐसा 
अतिरेक कर दिया गया कि दूसरे अग बिलकुल दन गये और समाज 
निबल हो गया । रोगी का जैसे पेट बढ जाय और जेष श्र अंग सुख 
जायें । आगे हम कुछ उदाहरण देकर इसे और स्पप्ट करेंगे । 


दया और क्षप्ता 


समाज के युख संचालतार्थ दया और क्षमा का अत्यधिक महत्व है 
किसीकों स्ताओ मत, दुखी पर तरस खाकर उसकी मदद करो | यरि 
किसी से अवजाने कोई अपराध हो जाय ओर उससे तुम्हें कोई हार 
पहुँचे, तो क्षमा से काम लो। कारण, उसने जान-बुभकर तो हानि नई 
पहुचायी तन । यदि जान-वूक्रकर भी हानि कोई पहुँचाये पर वह अपन 
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हो और उसके युधारने के लक्षण हों, तो क्षमा कर देता चाहिए ! परन्तु 
दुष्टों के प्रति भी यदि उसी दया और क्षमा का बर्ताव किया जायगा, तो 
फिर उन गुणों (दया और क्षमा) का महत्त्व कम हो जायगा ; प्रस्युत 
वे दुर्गण का रूप घारण कर लेगे-- उससे समाज का अहित होभा। 
दुष्टों के हौसले बढ़ जायेगे और वे वार-बार अपराध करेंगे। इसलिए, 
ऐसी दया और क्षमा फिर 'अधर्म” बन जायेगे | क्र और आततायी पर 
दया करना शेप समाज पर निर्दयता है। इसी तरह क्षमा भी अपराध- 
शील दुष्टो के प्रति न्‍्याय्य नहीं है । अहिसा धर्म है; पर सर्वत्र नही। 
अहिसा! का अतिरेक ठीक नहीं । इसी तरह दया और क्षमा भी समभिए । 

हमारे देश में अनेक घर्म-व्यास्याता ऐसे हुए है, जिन्होंने धर्म का 
स्वरूप ठीक-ठीक नहीं समझा और उसके किसी एक ही अग पर अत्य- 
धिक बल दिया, समाज को गलत रास्ते पर ले गये । दुष्ट-दमत समाज 
के लिए कंध्याणकारी है। हम गरुड की पूजा करते है; क्‍योंकि वे सॉपों 
को सारकर जगत्‌ को निरापद्‌ करते हैं । साँप यहाँ लक्षणा से दूप्टों को 
कहा गया है । दुष्ट-दसन के कारण गरुड़ हमारे प्रह्मंसा-पात्र हुए | परच्तु 
इसी समाज में एक दूसरा मत चला- एकान्त अहिसावाद | दुप्टों को भी 
मत सारो। इस सत के लोग जीमूलवाहन को पूजनीय समभते हैं, जिसने 
मशड़ के आगे आकर उन्हें साँपों को मारने से रोका | जीमूतवाहन आर्ग 
आ गये - लो, मुझे मार डालो, तव किसी सॉप को मारता !' गरुड़ ने 
यो-चार चोंचे मारी ; फिर छोड़ दिया। तब जींमूतवाहन ने गरुड़ से 
कहा---'अब आगे से साँपो को मत मारता। ” गरूड़ ने जीमुतवाहन 
का 'उपदेश' मान लिया और फिर साँपों का मारना छोड दिया। इस तरह 
उस एकान्त अहिसावादी मल में गह॒इ की अबहेलना और जीमूृतवाहुन की 
प्रशंसा प्रकट की गयी है। अव समाज क्‍या करें ? गरुड़ की पूजा चाल 
थी ; इधर जीमृतवाहनजी सामने आ गये। पाठ पढ़ा--सॉँप को भी 
मत मारो! दया करों । 

समाज में जींमुतवाहनी बढ़े । मुहम्मद गोरी को अनेक बार इस देश 
की सेनाओं ने परास्त किया ॥ गोरी पकन्ा गया और सआाट पृथ्दीराज 
कै सामने उपस्थित किया गया। नीति-निपुण्र गोरी ने क्षमा खवना की |. 


उत्सर्ग और अपबाद १०७ 


नीति-पशाहमुख और जीमृतवाहनी सम्राट पृथ्वीराज में उसपर दया 
की और उसे क्षमा कर दिया; वह शत्रु के पंजे से छुटकर धर पहुँचा 
गैर फिर प्रचण्ड सैस्य-संग्रह करके इधर पिल पड़ा । हमारी सेना बहुत 
कुछ कर चुकी थी और पृथ्वीराज के क्षमा-दान से यह भी समझा जाता 
था कि ये फिर भाफ करेंगे | हाथ-पाँव दीले पड़े । गोरी की विजय हुई और 
क्षेमा-दानवाले सम्राट उसके बन्दी बने । उसने निर्दयता के साथ इनकी 
आँखे निकलबा लीं। सो तो कोई बात नहीं; एक व्यक्ति की बात; पर 
हमारा पह देश सदियों तक गुलास रहा, उसी 'दया-क्षमा' के विवेक- 
हीन प्रयोग से । न जाते कितनी हानि देश की घन-जन से हुई। धर्म-कर्म 
सब जाता रहा। 

निःस्सन्देह सम्राट पृथ्वीराज पर जीमृतवाहुती सम्प्रदाय का प्रभाव 
पडा होगा । उन्होंने धर्म समभकर ही गोरी को क्षमा-दान दिया था। 
गरुइ-सम्प्रदाय की चलती, तो उस महासर्ष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते । 
कहने का मतलब थह कि हमारा समाज _र्म-व्याख्याताओों की खींच-तास 
में रहा | तभी तो कहा गया है कि 'धर्मस्यतत्व निहित गुहायाम । धर्म- 
तत्व बहुत स्पप्ट होने पर भी बहुत सक्ष्म है। दया और क्षमा-घर्म है, 
पर कही इनका प्रयोग अधर्म हो जाता हें । हिसा-असत्य अधर्म' है; पर 
कही इनका प्रयोग धर्म हो जाता है , समाज का इनसे कल्याण होता है , 
शत्र-सेला के प्रति अहिंसा का वर्ताव कैसा रहेगा ? यदि हम शत्रु के पजे 
मे फेस जायें, तो सत्य बोलना धर्म समभकर अपने देश का सब भेद 
उसे दे दे ? यह धर्म है ? 


सत्य का अतिरेक 


स्पष्ट है कि झत्र के सामने हमें क्या करता चाहिए। जो हमें धोख 
दे रहा हो और हमें सत्यवादिता की पट्टी पढठाकर उल्लू बताना चाहत 
हो, उम्के प्रति हमे कंसा बर्ताव करता चाहिए ? डठे जाद्यध घर 
है । शठ के साथ उसके अनुरूप बर्ताव करो | यही धर्म है। परव्तु लोग 
में लीपोपोती कौ। कहां--“शठे शाठयम्र तो नीति है-- राजनीति हैं 
सौजाय तथा दया का बर्ताव धरम है यों नीति तथा धर्म में भेद क 
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द्िया। प्रशंसा अधिक धर्म की हुई। फलत: महाराजा हरिश्चद्र जैसे 
अर्मात्मा लोगों की कहानियाँ सामने आग्ी । एक व्यक्ति धोखे से सब ले 
रहा है और राजा उससे सत्य का बर्ताव कर रहे है । उस सत्य-रूपी धर्म 
से स्वय दु.ख उठा लेते, कुटुम्व न क्या बिगाड़ा था ? वह भी उसे चिपत्ति 
में पड़ा । महारानी की दुर्दशा हुईं, राजकुमार मारे-मारे फिरे | फिरभी 
न सोचा कि बात क्‍या है। सम्पूर्ण राष्ट्र--बह उतना बड़ा शज्य-- 
विपत्ति में पड़ गया । अराजक राष्ट्र में क्या विप्लवब--विपद--सम्भा- 
बित नही, क्या कुछ हुआ होगा, कल्पना कीजिए। सबको निरीह दक्षा 
में छोड दिया मया । मानो राजा का सत्य बोलना मात्र कर्त्तत्य और धर्म 
था, न कुटुम्ब का पालन-पोषण वैसा उसका' धर्म था, न प्रजा की रक्षा 
करना ही । ऐसी कहानियों से समाज में धर्म की अविचारित एकाड्रिता 
फलायी गयी । फलत: धर्म में समाज के प्रति कत्तव्य तो लोग भूल गये 
और धर्म के नाम पर रूढ़िवादी होगये। राष्ट्रीय भावना जात्ती रही । 
देश जाय घुल्हे में, हमें दया-क्षमा और सत्य नहीं छांडना है। इस तरहें 
धर्म का डका वजाया गया | तब समाज का क्या होता ? अभीतक हम 
किसी तरह जीवित-जागृत रहे 4 यह भगवान्‌ की दया समभिए, जिनकी 
प्रेरणा से यहाँ कुछ देसे जागृत और 'मर-मिट' तत्त्व सदा बने रहे । 
अतिथि-सैत्रा का अविचाशित रूप भी उस तरह की कथाओं में प्रकट 
ही किया है। इसी तरह धर्म के विविध अज्भो की गलत व्याख्या की गयी ! 
'उन कहानियों को हमें इसी रूप में लेना चाहिए कि उस तरह हमें कर्तव्य- 
ब्यामोह न हो। महाराजा हरिश्चत्ध और युधिष्ठिर हमारे आदर्श नहीं 
है; न जीमृतबाहन की ही पूजा हमारे यहाँ प्रचलित हुई । हम तो राम को 
अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने छिपकर भी, छल-बल से, छात्र को मारा , 
शत्र को मारने के लिए एक मित्र बनाया और उसे गद्टी पर वैठाने के लिए 
उसके बडे भाई को मारा । हमारे आदर्श श्रीकृष्ण हैं, जिन्हीने समय पर 
युभिष्ठिर से भी भूठ बुलवा लिया । वे जानते थे कि युधिष्टिर तो सत्य 
'कर पाठ रहे. हुए हैं, जिससे काम विगड जायगा । एक ढेंग से काम निकाल 
लिया। वे जानते थे कि इन्हें समक्राना कठिन है कि कभी-कभी असत्य भी 
अर्म हो जाता है अजुत को उन्होंने सब स क्यों कि उम्होंने काई 
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पाठ उस तरह याद नही किया था । यीता का यही गौरव है कि उसमे 
धर्म की सूक्ष्म और स्पष्ट व्याख्या उपस्थित की है। गीता ने कहा-- 
समत्वे योग उच्चते--धर्म के अज्भो में समता-सामब्जस्य ही योग है, 
श्रेप्ठ कर्म-योग है । न तो ऐसी अहिंसा और क्षमा कि हम भेड़ वनजायें 
और लोग हमें खा जायें; न ऐसा अविचारित श्ौग्य कि हम मनुष्य न 
रहकर भेडिया बन जायें। क्षमा और दया का उचित प्रथोग हमें 
मनुष्यत्व ही नही, देवत्व प्रदाव करेगा। परन्सु उसका अमभीष्ठ प्रयोग 
हमे कायर और भेड़ बना देगा । फिर जपनी कायरता को लोग अहिसा 
में छिपाने भी लगेगे। शौर्य में क्रोध तथा हिंसा का उपयोग है; पर 
कर्तव्य सोच-समझक्कर । निरफ्राध जम-भ्रह्मर शौय्बे नहीं, कसाईपन 
है । शूर और ऋर में विवेक ही तो भेदक हैं । 

इसी तरह धर्म के अन्यान्य अजुगे के सम्बन्ध में समझता चाहिए । 
दिशा-निर्देश हो गया। 


होम और यज्ञ 


हमारे यहाँ होम और यज्ञ का बड़ा महत्त्व है! धर्म में इसकी बड़ी 
प्रतिष्ठा है। यह अग्नि-पुजा, है। ज्येष्ठ वेद (ऋग्वेद) में सब पहला 
स॒क्त है --अग्नि-सूचत' । अग्ति-उपासना पर अत्यधिक जोर है । ऋग्वेद 
का सबसे पहला जो मंत्र है, उसमें सबसे पहला पद 'अग्ति/” है--अग्नि- 
सीडे पुरोहितम्‌** ॥ इससे स्पष्ट है कि हमारे ऋषि अग्नि-पूजा पर कितना 
बल देते थे उस समय ! यहू भी लिखा है कि इस अस्वि-पूजा से तुम्हें सुख 
मिलेगा ; तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा; तुम्हारा राज्य समृद्ध तथा 
विपद-हीन होगा ; इत्यादि । हमें सोचना है कि बात क्‍या है। क्या इसी' 
अग्नि की पृजा करने से हमें वह सब मिलेगा, जिसमें हम भोजन पकाते 
है, था कोई और आग है। निःसन्देह यह आग अभिष्रेत नही है ! इसकी 
पूजा से नें फल सम्भावित नही हैं, जिनका निर्देश उन मंत्रों में है । हम 
समभते है, यहाँ 'अग्वि' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है । वेद जिन्होंने प५ 
हैं, जानते हैं कि वहाँ लक्षणा का कितना अधिक आश्रय लिया गया है 
विशेषत साध्य वसाना गौणी लक्षणा का हम कुछ विस्तार से हर 
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समभाना चाहते है! 

जिस समय वेदों की रचना हुईं, आस्यं-साआज्य का विस्तार हो 
रहा था और दिेवासुर-संग्राम' जोरों पर था, उस समय एक जलन 
जरूरी यी, जिसमें शत्रु-दल भस्म हो जाय | हम अपने शंत्रुओ से कस- 
कर निपट लें, यह भावना जरूरी थी। इसके लिए प्रेरणा-धौकनी चाहिय 
थी, जो उसको तेज किय रहें। कहीं ऐपा न हो कि देश राज-सुख में लिप्त 
होकर एकदम ठड़ा पड जाय, निस्‍्तेज हो जाय ! इसीलिए सबसे पहले 
अस्मि-पूजा का उपदेश है- आग की पूजा करो। ऋषि कहते है--- 
'अग्विमीडे--मैं अग्नि की उपासना करता हूँ, अग्नि का प्रशसक हूँ। वह 
आग, जिसमें शत्रु जल जाये । 

इस अग्नि को कभी न बुभने दो, यह आदेश है । अग्नि में अच्छी जाहु- 
तिथाँ दो। यदि दुराचरी जनों को धर्म-युद्ध में ले जाओगे, तो बह बदनाम 
हो जायगा। महत्व गिर जायगा। सैनिक में सदाचार चाहिए। अच्छी 
आहुत्ति पड़ते से अभीष्ट सिद्धि जल्दी होगी। जितने अच्छे आदभी आगे 
बढ़ेगे आहुनि देने को, उतता ही अच्छा । आजाद हिन्द फौज में बह 
बसा जोर क्यों आ गया था ? इसीलिए कि नेताजी (श्रीसुभाषचन्द्र बोस) 
स्वयं मो्च पर जाते थे, जब जरूरत होती थी । यही अच्छी आहुत्ति का 
तात्पर्थ है, जिसे वाद में लोगों ने घी-साकल्य समभ लिया, जब 'अग्नि' 
से यह मामूली आग समझी जाते लगी ! यह द्वोम नित्य की बात है। 
सदा तेजस्बिता रखो । 

'यज्ञं का महत्व बहुत अधिक है। यज्ञ है क्या ? विशेष अवसर पर 
विशेष समारोह से अग्वि-पुजा | साधारणत: अस्वि-पूजा त्तो नित्य-विधि मे 
है। हम में तेजस्विता म हो, तो हमारे दैनिक काम ही आगे ने बढ़े । 
हमारा घर लुट जाय, इज्जत लुट जाय । इसीलिए नित्य-विधि में अस्नि- 
सूजा है ५ उस अग्नि ( तेजस्विता ) का प्रतीकरूप हमने भौतिक अग्नि 
स्वीकार किया और उन आहुतियों ( वीर हुतात्माओं ) का प्रतीक लिया 
धुत आदि सामप्री ' कालान्तर मे प्रतीक को ही असली चीज मान बैठे ! 
जैसे राष्ट्र का प्रतीक हमारा तिरया भंडा है | हम' उसका सम्मान करते 
है और उसकी बेइज्जती को राष्ट्र की वेइज्जती समझते हैं। अब यदि 
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कोई ऐसा मूर्ख हो, जो कह्टे कि हमारे बिए तो भंडा ही सब कुछ है और 
इसके सम्मान के लिए तो राष्ट्र को भी छोड सकता हैं; तो उसे आप 
क्या कहेंगे ? इसी तरह झजत्र॒पराभवकारिणी 'अगख्ि' की उपायना भूलकर 
इस भौतिक आग को ही सब-कुछ समकते लगे । 

हा, मैं 'यज्ञ' के विषय में वतलाने जा रहां था। बतलाया गया कि 

सित्य की अग्नि-पूजा एक साधारण धर्म है। विशेष अवसर पर जब 

सामूहिक रूप से अग्नि-पुजा-होंती थी, तो उसे 'यज' कहते ये । यज्ञ संत्र- 
पूर्वक होता है । मंत्र, मत्रणा, खूब अच्छी तरह सोच्-विचार । जब अच्छी 
तरह 'मत्रणा करके सासूहिक रूप से अग्ति-पृजञा की जाती थी, तो उसे 
यज्ञ! कहते थे | यज्ञ मे पशु-वध आवध्यक | 'पशु' क्या ? 'पशवः आत- 
ताबिन:-- आततागयी को पश्ु कहते है | आततायी बह, जो हमारे देश 
को लूटने आगे, हमें बर्बाद करने जाये, हमे कर्तव्य-अष्ट करते आये और 
किसी तरह भी न माने । उस शत्रु से मिबटना हमारा धर्म हैँ। ऐसे ही 
पशुओं का बच यज्ञ में आवहयक है। ऐसे यनत्न से स्वर्ग मिलता है; मुक्ति 
मिलती हैं / हम स्व॒ृतस्त्र होकर संसार का युख प्राप्त करते हैं। 'भन्नाँ 
का बड़ा महत्व है 

जब हम 'अग्नि' को साधारण अग्नि समफकते लगे, तब 'पश्ञ को भी 
यही वौपये सभभने लगे । वेखारे मूक और निरपराध उपयोगी पश्चु काट- 
काटकर आग मे डाले जाने लगे। प्रतिक्रिया में बुद्ध भगवान्‌ का प्रादु- 
भाव हुआ, और फिर अहिसा का अतिरेक ! उसकी दवा फिर दूसरे 
आज्ार्यों ने की। परन्तु 'होम' तथा “यज्ञ मे अफ्निं वही रही। स्वासी 
दयानन्द सरस्वती ने भी 'अग्नि' से साधारण आग ही अर्थ समझा है) आप 
कहैंगे. तो बया कुएँ में भाँग पड़ गयी ? क्‍या किसीकी भी समझ में बात 
से आयी और एक आपही ने व्याख्याता पैदा हुए हैं, जिन्हें यह नया अर्थ 
सूझा ? मेरा सिवेदन है कि हाँ, कभी-कभी कुए में भाँग पड जाती है। 
यहाँ उदाहरण के रूप में हम कुछ ऐसी ही बाते उपस्थित करेंगे । 

भारतीय काव्य-धारा में सूयं तथा कमल का सस्वन्ध भ्स्िद्ध हैं 
सस्क्ृत, हिन्दी, वगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं नें 
काय्य-साहित्य म प्रसिद्ध है कि सभे के उदय होने पर कमन्न शिल्पा 
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और सूय॑ के अस्त हो जाने पर मुरभा जाता है, या सम्पुटित हो जाता 
है। कालिदास आदि महाकवियों ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। प्रभात 
तथा सन्ध्या के वर्णन में सूयं और कमल का उस रूप में वश्शन अवश्य 
आयेगा । यह 'कवि-समय' के अच्तंगत आना है, कवियों के साधारण 
वर्रानीय विषयों में यह है। मैंने देखा, यह बात गलत निकली | सूर्य के 
छिप जाने पर कमल का फूल तो न मुरमाता है, न सम्पुटित होता हैं, 
बसा ही खिलता रहता हैं | पूणिमा की उजेली रात में चार-चार घण्टे मैं 
रायपुर (म० प्र०) के तालाबों पर बैठा देखता रहुता था। वहाँ कमल 
बहुत है । जब यह मैने देखा, तो लिखा (जञायद अपनी “साहित्य- 
मीमांसा' में) कि ऐसा वर्शन अब कवियों को बन्द कर देना चाहिए, जो 
ग्रत्यक्षत: प्रकृति-विरुद्ध हो । कोई विदेशी जन हमारे ऐसे वर्शान पढ़कर 
हमारे प्रकृति-तिरीक्षण को क्या कहेगा ? यह्‌ मैंने उस समय लिखा था ॥ 
परन्तु 'अग्नि-पूजा का अर्थ जब मेरी समझ में आया, तव इस 'सूर्य- 
कमल' प्रकरण को भी समभरते में देर न लगी । यहाँ भी उसी (साध्यव- 
साना गौणी) लक्षणा का खेल हैँ, जिसका अश्नि-पूजा' से। सूर्य तथा 
कमल से यहाँ जो अध्यवर्सित थे, हमारी आँखों से ओऋल हो ग्ये। 
बस्सुत' सूर्य तथा कमल पुरुष और स्त्री के लिए लक्षणा करके किसी 
चतुर कवि के द्वारा कही प्रयुक्त हुए होगे | फिर लोग लक्ष्यार्थ समभने मे 
असमर्थ हो गये और वाच्यार्थ ही ग्रहण कर बैठे ! 

यों समक्रिए, किसी तेजस्वी पुरुष का वियोग-प्रकरण है । तेजस्बिता 
के लिए प्रसिद्ध उपमान सूर्य है और कोमलता तथा सुन्दरता के लिए स्त्री 
मुख का उपमान कमल । पति-बवियोग में स्त्री-मुख कुम्हला गया, श्री-हत 
हो गया ऐसा वर्णन है | इसके लिए किसी चतुर कवि ने कही किसी 
समय लक्षणा द्वारा यो वर्णन किया होगा --सूर्य के हटते ही कमल मुरका 
शया, कवि की और उसके काव्य की प्रशसा हुई होगी । सब लोग उस 
काव्य को पढने लगे होंगे; पर बाद में लक्ष्यार्थ ध्यान से ओंफल हो गया । 
सब लोग तो लक्ष्यार्थ समझ भी नहीं पाते। तब वाच्यार्थ ही तात्विक 
समझा जाने जगा कि सूर्य जब छिपता हैं तब रोज सम्ध्या के बाद कमल 
के फूल सम्पुटित हो जाते हैं भुरमा जाते हैँ श्रीद्दीन हो जाते हैं जब 
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किसी ने देखा कि ऐसा तो नहीं होता | सन्ध्या के बाद भी कमल खिलेः 
रहने हैं, तव यह कहकर इसी वाच्यार्थ का समर्थत किया कि यह 'कव्रि- 
समय' है। कवि लोग ऐसा! वर्णन करते चले आये हैं | इस तरह उस सुन्दर 
लक्ष्यार्थ कों भूलकर वाच्यार्थ ग्रहण किया और फिर उसे रूढि ( 'कबि- 
समय' ) के द्वारा समथित किया । 

इसी तरह प्रिय-मिलन का वर्णन करते हुए कहा गया होगा 'ूर्य के 
दर्शन होते ही कमल खिल उठा ।' बाद मे वाच्याये मात्र ग्रहण कर लिया 
गया और प्रत्येक कवि प्रात-काल का वर्णव करते समय कमलों के खिलने 
का वर्णन करते लगा | 

यही नहीं, कमल में भौंरे का बन्द हो जाना भी कविता में आ मयय 
और सच माना जाने लगा कि सन्ध्या-समय जब कमल का फूल सम्पुटित 
होता है, तो उसपर बेठा हुआ भौंरा उसीमे बन्द हो जाता है। खबरे. 
जब कमल फिर खिलता है, तब भौंस जीता-जागता निकल क्षाता है 
हुवा कैसे पहुँचती है ” कमल को काटकर वह घिकल क्यों नहीं आता ? 
इसके भी उत्तर तैयार किये गये । कहा जाने लगा कि भौंरा लकड़ी को 
तो काट लेता है; पर कमल के फूल को कैसे काटे ? उससे तो प्यार 
करता हुँ न ! इसीलिए उसे काटकर नहीं निकलता। वेचारा उसीमे 
बन्द पड़ा रहता है। सबेरे निकलता है। यह बात भी तच मान लीं गयी ४ 
लक्ष्यार्थ भूल जाने को यह परिणाम हैँ । कभी किसी कवि ने किस्री बच्चे 
या स्त्री के जागने का वर्णन किया होगा। प्रातःकाल माँख खुली, वह 
वर्णन होगा। आँखों का उपभान कमल प्रप्तिद्ध है और काली पुतली का 
उपभान भौंरा है । सुन्दर रतनारे नेत्रों में काली पुठली इस तरह इंघर- 
उधर घूमती है, जैसे खिले हुए कमल-पुष्प पर भौरे रस ले रहे हों ! 
सबेरे कोई जांगा, इसका वर्णन कबिने किया - सूर्य का उदय होते ही 
कमलों की पंखड़ियाँ फिर खिल उठीं, जो सन्ध्या समय सम्पुित हो गयी 
थी । उनमे जो भौंरे बन्द पडे थे उत्सुक्त हुए और फिर घूम-घूमकर' 
रस लेने लगे !, सूर्य का यहाँ लक्ष्यार्थ नहीं, वाच्यार्थ गृहीत है। सूर्योदग 
हुआ और वह सुन्दर बच्चा जागा। कमल उसकी आँखे और भौंरा उसकी 
पुतत्ली इस को मी सूखकर मे पे मये और फिर झे' 
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भरी कहीं उठा ले गये । तब सब को मिलाकर कहा जाते लगा---'सस्ध्या- 
पमय, सूर्य छिपने पर कमल के फूल सम्पुटित हो जाते है और भौंरा 
उसीमें बन्द हो जाता है। जब सवेरे सूर्य निकलता है, तब कमल फिर 
खिलता है और बन्द भौंरा कद से छुटकारा था जाता है। इसी अर्थ 
को लेकर बड़े-बड़े कवियों ने कविताएँ की हैं। तो, क्या कुएँ में भाँग पद 
गयी ? 

यही नहीं, दूसरे देशों में भी लक्ष्यार्थ भूल जाने से गड़-बड़- 
घोटाला हुआ है। फारसी के किसी कवि ने किसी समय स्वर्ग की 
अप्सराओं का रूप-वर्शात करते समय कहा होगा-- वे सौन्दर्ग्य की प्रति- 
माएँ है और जमीन पर तो उनके पेर ही नहीं पड़ते | वे तो आकाश मे 
उड़ती हैं । असम्बन्ध में सस्वन्ध-लक्षणा का स्थल | हम लोग जब किसी 
के धन आदि के अत्तिरेक का वर्णान करते हैं, तब कहते हैं---“उसके 
इतना धन है और उसका इतना गव॑ है कि पैर जमीन पर नहीं पड़ते । 
सचमुच वह आजकल आकाश में उडता है। मतलब यह कि लोकाति- 
ऋानत धन और तज्जन्य गर्व है । इस लक्षणा को बाद में लोग भूल गये, 
पर इस कवि की कविता तो प्रसिद्धि पा चुकी थी , सब पढ़ते रहे । 'वे 
उड़ती हैं। उन के पैर जमीन पर नही लगते ।' ठीक, तो उनके पर लगे होगे, 
तो भाई, देव-वघूटियों के पर लग गये और उनका नाम भी 'परी' पड़ 
गया। यह ने समझ्का कि किसी स्त्री के पंख लगा दिये जायें, तो उसकी 
शोभा क्‍या बढ़ जायगी ? परी” तो वे हुई, यदि 'सींगवाली' भी हो जाती, 
तो शोभा और बढ़ जाती । मजा यह कि उन 'परी' (परवाली ) स्त्रियों 
के रूप सौन्दर्य का बखान भी है | बाद में ऐसी भी कहानियाँ बनीं कि अमुक 
परी अमुक को लेकर उड़ गयी | जैसे कोई भेडिया किसीको उठा ले 
जाय। यह सब लक्ष्यार्थ भूल जाने का परिणाम है । कविता में तो खैर 
कुछ नहीं, पर देदार्थ में लक्षणा-विस्म रण से यज्ञ आदि का क्या अर्थ किया 
गया और पशु-हत्या कैसे हुई, सो देखिए । 

जब अस्नि-पूजा से इसी भौतिक अग्नि की पूजा ग्रहण की गयी, तो 
बाद में (आर्य-समाज ने) उसकी पुष्टि में वायु-शुद्धि का हेतु दिया। 
बच्चे को तोला भर घी न मिले, सवेरे हवन-कुण्ड मे जरूर पड़े ! क्‍यों २ 
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इसलिए कि हवत्त करना धर्म है, वायु शुद्ध होगी । अशुद्ध वायु इस सुगन्‍्ध 
से छुद्ध चाहें न हो, उसकी अलुद्धता (बदयू) दब जरूर जायगी | परन्तु 
वह काम तो साधारण अगर-बत्ती आदि से भी हो सकता है न ? वायु 
अशुद्ध ही क्यों करो ? सफाई रखो | इगलेड, अमरीका, जापान आदि मे 
हवन नहीं होता, तो क्या वहाँ वायु बहुत गन्दी रहती है ? क्या वहाँ 
स्वास्थ्य हमसे भी खराब रहता है ? 

बात क्या है ? कहीं स्वास्थ्य-प्रकरण भें लिखा होगा कि 'घी से वायु 
आुद्ध होती है। यदि अग्नि में नित्य तोला-दो तोला घी पड़ जाय, तो वायु 
शुद्ध रहेगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा।' सब जानते हैं कि शुप्क भोजन से 
आरीर की बायु विक्रृत (अशुद्ध) होती है और तरह-तरह के रोम पैदा 
करती है। यदि इस आग (जठराम्नि) में नित्य प्रात:-साथ तोला-तोला 
भी घी होम दिया जाया करे, तो वायु शुद्ध रहे, गड़बड़ न हों और फिर 
रोम पैदा न हों । 

इस स्वास्थ्य-प्रकरण की जठराग्नि को भी ऊपर की वही आग समभ्क 
लिया गया और अग्नि-पूजा के समर्थन मे हेतू दिया जाने लगा । 

सक्षेप में यह कि जब वेद वन रहे थे, आर्य-जन अपने उत्कर्ष में लीन 
थे, तब संघर्षमय जीवन था (देवासुर-सग्राम चल रहा था) । इसीलिए 
उस समय उन्होंने 'अग्नि-ठपासना' पर वैसा जोर दिया था । “यज्ञ! आप 
शर्म सस्थापताथ 'महासभर' समक्िएं। उसीकी प्रशंसा में यह सब है। 
फिर उसे लोगो ने क्‍या का क्‍या बना दिया, स्पष्ट है! बड़े-बड़े प्रस्थ 
चने, यज्ञ का विधि-विधान बताने के लिए । 

जो भी हो, जो कुछ मैंने समभा, लिख दिया। हमारे ऋषि साथा- 
रण जन न थे। वेद में लाक्षणिक प्रयोग अनन्त हैं। जैमिनि ने और 
महूपि यशस्क ने स्पष्ट कहा है कि वेदार्थ करते समय लक्षणा पर पूरा 
ध्यात रखता चाहिए ; क्योंकि वेदों में लाक्षणिक प्रयोगों की कमी नही 
है । जब मुख्यार्थ (वाच्यार्थ। का बोध हो, उपपत्ति ठीक न बैठे, तभी 
लक्षणा आ जायगीं किसी सम्बन्ध कों लेकर। लक्षणा को जब लोर 
भूल जाते हैं, तो साधारण वाच्यार्थ ही सब-कुछ समझ बैठते हैं और उर 
(चवाधित अथ) की उपपत्ति के लिए तरह-तरह की बार्ते जौर कहानिय 
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गढ़ते हैं। जब कोई और बाल नहीं मिलती, तो 'कव्ि-समय की तरह 
रूढ़ि की दुह्माई देते लगते है-- ऐसा चला आता है।' 

अग्नि-पूजा के सम्बन्ध में मैने एक यह नयी उदभावना की है। मैं 
नहीं कहता कि मेरा ही मत सही है, और सब गलत । पर विचार-कोटि 
मे यह भी रखनेयोग्य है। क्या आइचर्य, हमारे ऋषियों ने 'अग्निमीडे' 
का प्रयोग उसी अर्थ मे किया हों, जो मेने समझा है। मिःसन्देह यह 
एक विचारणीय विषथ है । मुझे आशा है, धर्म-मीमांसा में रस लेनेवाले 
विद्वान इसपर चर्चा चलायेंगे । 


अतिथि-सेथा 


अतिथि-सेवा भी धर्म का एक अंश है । समाज के लिए धर्म का यह 
अश अत्यन्त आवद्ंयक है। यदि आप किसी ऐसे देश में चले जायें, जहाँ 
कोई अपना' न हो, तो क्या हो ? आप कहाँ जायें ? क्‍या करे ? थवदि 
कोई आपको सहारा न दे, तो ? कैसी विपत्ति ! इसीलिए धर्मश्ञास्त्र मे 
अतिथि-सेवा पर जोर दिया गया है। इसीका प्रतीक हमारी वे घम्म- 
शालाएँ है, जहाँ कोई भी बटोही टिक सकता है। यहाँ उसे सब तरह 
की सुविधाएँ मिलती हैं। और किसी देश या समाज में “धर्मशाला जैसी 
कोई चीज नहीं ; होटल या सराय तो हैं। धर्मशाला में सेवा की भावना है, 
अतिथि-सेवा है और होटल था सराय में दुकानदारी । घर पर आया 
कोई अतिथि भूखा न रहना चाहिए, यह मनु का उपदेश है। परल्तु इस 
बात का भी ध्यान रहे कि कोई ठग अतिथि बनकर ने आ जाय और 
घोखा न दे | बुद्धि से परीक्षा कर लेनी चाहिए। रंग-ढँग से सब मालूम 
पड़ जाता है । 
मसु के दो इलोक है-- 
आसचनाह्नहाय्याभिर दिभिर्भूलफर्लन बा। 
नाउस्य कविचइसेद्गेहे शक्तितोईर्माचतोडइतिथि: ॥। 
और--- 


अतिथि सेवा १ क 


“गृहस्थ के घर आया हुआ अतिथि अवश्य सत्कृत होना चाहिए । 
यथाशकिति आसन, भोजन, शय्या आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए । 
और कुछ न हो, तो फल-फूल से या जल्ममात्र से उसका सम्मान करना 
चाहिए । 

-परन्तु अतिथि के रूप में यदि पाखण्डी लोग हो, तो उनका 
सत्कार तो क्या, उनसे सीधे वात भी न करनी चाहिए। दूर से ही धत्ता 
बताना ठीक है । ऐसे पाखण्डी बडे ही कुकर्मा होते है। ये शठ बिल्ली की 
तरह दब आने है और मौका पाकर भऋपटते हैं। इनका हेतु छिपा होता 
है | ऐसे बगला-भगतों से सावधान रहना चाहिए । 

मन्‌का मतलब यही है कि अतिथि-सेवा करो, पर सावधान भी रहो । 
अतिथि के रूप में कही भेडिया और सॉप न आ जायें। मयूरध्वज की 
तरह चक्कर में न पड़ जाना । मयूरघ्दज ने कहीं वर्मशास्त्र में सुत लिया 
कि अतिथि को ईश्वर मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। यह नही 
सुना कि पाखण्डियों से दचे रहदा चाहिए। फल यह हुआ कि एक 'अतिथि' 
के कहने से, उसके पालतू शेर को खिलाने के लिए, अपने इकलौते अवोध 
बच्चे को मार डाला । कहते है, राजा और रानी ने आरे से उस बच्चे 
को चीरा | उस अतिथि ('साथु') की यही आज्ञा थी। कसी भूखंता 
हैं | कोई हद है ! मां-बाप के द्वारा बच्चे को आरे से चीर देना, एक 
अतिथि के पालतू पशु का पेट भरने के लिए। ऐसी मूर्सता की अनेक 
कहानियाँ है | लोग अधर्म को धर्म समझ बैठते हैं। कुरान शरीफ से 
लिखा है कि खुदा को प्रश्ननन करवे के लिए सकसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी 
करनी चाहिए। मतलब यह कि कतंव्य-पालन में बड़ा-से-ब॒डा त्याग करता 
चाहिए, यदि जरूरी हो । इसीसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। यदि अपने 
प्राण भी देने पड़े, तो तैयार रखने चाहिए । परन्तु एक भगतजी ने क्या 
समभका, * उन्होंने समा कि मुझे अपना पुत्र सबसे प्रिय है । 
उसीकी कुर्बाती कर देती चाहिए । यह सोज्कर वे उसे एकास्त मे ले गये 
और उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। कहते है, खुदा की मेहरवानी, 
बच्चा तो बच गया और उसके बदले एक मेढ़ा कटा मिला। तभी हे 
ईंटुल फितर की कुर्बानी बी इसी तरह कहते हैं मयूफ्रंवज का लड़क 
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भी जी उठा था। सो, यह तो भगवान्‌ की दया, जो वे बच्चे बच गये $ 
पर माँ-बाप की सूखेता और कसाईपन तो देखिए । यह सब धर्म का रूप 
ने समफने के कारण । 

लड़कियों की एक परीक्षा में 'धर्मशास्त्र' भी वैकल्पिक विषय था ५ 
परीक्षा में जो पुस्तक नियत थी, उसमें “धर्मात्मा' लोगों की बड़ी विचित्र 
कथाएँ दी हुई हैँ । अतिथि-मेवा का मर्म समझाने के लिए एक 'सुदर्शन' 
नामक राजा और उसकी रानी की कथा दी हुई है। वह यो है -- 

किसी समय सुदर्शत नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था+ 
उसकी रानी भी बडी धर्मात्मा थी। राजा-रानी अतिश्रि को ईइबर मान- 
कर सेवा करते थ्रे । एक दिन की यात, एक 'देवताजी' साधु के वेश म॑ 
अतिथि वन्तकर आ गये, जब कि राजा घर पर न थे। रानी ने अआतिथि- 
सत्कार करना चाहा । भोजन करने के लिए कहा । पर, अतिथि जी ने 
कहा---मुझे तो तेरा शरीर चाहिए। रानी अतिथि को ईईबर मानती थी। 
बह शरीर-दान के लिए तैयार हो गयी । इसी समय राजा आ गये । जब 
उन्हें मालूम हुआ कि अतिथि ने रानी का शरीर माँगा है, तब वे भी राजी 
हो गये और कहा कि आज रानी धन्य हैँ और उसके सम्बन्ध से मैं पी । 
इरीर अतिथि-सेवा के क्राम में आये, इससे बढ़कर क्या ? 

इस बेहूदा कह्मनी का लड़कियों पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? सहस्य 
लड़कियाँ परीक्षा में ब्रठती हैं । लाखों लडकियाँ यह कहानी तथा 
इसी तरह “धर्म' की दूसरी कहानियाँ पढ़ती-पढ़ाती है। उन्हें समभाया 
जाता है--तुम भी इसी तरह अतिथि-सेवा करी । इस त्तरह धर्म के 
नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ; बढ़ाया जा रहा है | मठ-मन्दिर के 
महत्त नही, देश में शिक्षा प्रचार करनेवाले देश-भकक्‍तों के द्वारा बहू 'पर्म- 
प्रचार हो रहा है | इसे कौन रोके ? यह गन्दगी देश को नष्ट कर देगी । 
अभीतक हम बचे हुए है ; यह भगवान्‌ की ही क्ृपा । अन्यथा मयूर- 
ध्वजों ने और सुदर्शनों ने तो खत्म ही कर दिया था । 

सारांश यह कि अतिथि-सेवा धमम है, पर इसमें भी सावधानी 
अपेक्षित है। घोखे में मत पड़ो । हमें विश्वास है, मयरध्वज तथा सुदर्शन 
के समान मूढ़ लोग तो समाज में अब न मिलेंगे, जो जीती मवखी निगल 


तपस्या ११३ 


जाये ! हाँ, धोखा लग सकता है। कोई अतिथि बनकर आये और 
धर का सामान बटोर ले जाय, यह हो सकता है। इसीलिए कह्दा है-- 


अज्ञातकुलशीलस्य बातो देयो न कस्यचित' 


ऐसे किसी व्यक्ति को घर में मत ठहराओ, जिसे अच्छी तरह 
न जानते होओ। इसीलिये हिन्दुओं ते 'धर्मशाला' बनवासा शुरू किया 
दरोगा | अतिथि-सेवा भी और घर से दूर भी । 

बहुधा 'साथु' के वेश में बदमाश लोग घूमते हैं। लोग इन्हें अपने 
यहाँ ठहरा लेते हैं और ईश्वर मानकर इतकी सेवा करते हैं। ये लोग 
बड़े घूर्त होते है। जब घर बर्बाद हो जाता है, तब भगतजी को होश 
आता है। 

इसीलिए मनु ने चिल्लाकर कहा है कि 'पाखण्डियों से वचो ॥' 


तपस्या 
धर्म में 'तप' का वहुत अधिक महत्त्व है। मनु ने लिखा है 


यद्‌ दुस्‍्तरं, यद्‌ दुरापं, यद्‌ दुर्गे, यच्च दुष्करम्‌ । 
सर्व तु तपसा साध्यं तपो हिं दुरत्तिकमम ।। 


--जिसे पार करना बहुत कठिन है, तप के द्वारा बहू पार किया 
जा सकता है; दुलंभ पदार्थ भी तप से सुलभ हो जाता है; जहाँ पहुंचना 
असम्भव समझा जाता है, वहाँ तप के द्र/रा पहुँच सकते हैं ; जो दुष्कर 
समझा जाता है, तप उसे सुकर कर देता हैं । 

इसी तरह तन जाने कितनी प्रशंसा तप की मनु ने की है । अन्य धर्मे- 
शास्त्रों में तथा श्रीमद्‌भगवदगीता आदि धमंशास्त्र के दार्शनिक ग्रन्थों मे मेँ: 
सप का बड़ा साहात्म्य बतलाया गया है। निशसन्देह तप धर्म का नवनीत 
हैं, ऐसा जान पड़ता है । 

अच्छा, तो यह तप या तपस्या है क्या चीज, जिसका ऐसा माहात्म्य 
है ? लोग कहते हैं--भूख, प्यास, जांझा-गरमी, घृप-मेह आदि के कष्ट 
सहने को तप कहते हैं। जाडे के दिनों में किसी गहरे तालाब अथर 
सदी आदि मे गले तक इबकर खड़ा रहना गरमी के दिनो मे प्रवश 
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सूर्य की किरणें सिर पर लेना और चारों ओर आग जलाकर मुलततते 
रहुना, अन्त-जल त्यागकर झरीर सूखा देता इत्यादि तपस्या है। 

हम पूछले हैँ कि बया यही वह तपस्या है, जिसकी वेसी महिमा 
गायी गयी है ? क्‍या इसीसे भगवान्‌ प्रसन्न होते है ? यह क्यों ? 
धर्म का अज्भ यह तपस्या कैसे ? ऐसे तप से समाज का क्या उत्कर्ष ? 
भगवान्‌ इससे प्रसन्‍्न होते हैं, ऐसी कल्पना का आधार क्‍या है ? यदि 
मेरा लड़का कुछ काम घर का तन करे और खाना-पीना छोड़कर धूप से 
खड़ा रहे, तो इससे क्या मुझे प्रसन्‍नता होगी ? तप का उपर्यक्त लक्षशा 
गलत है | उसमें जान नहीं है । आप 'समाज के हिताथ्थ' उसमें जोड दे, 
तो जान पड़ जायगी । तब बहू लक्षण सजीव हो जायगा। तप का पूरा 
लक्षण यह है-- 

समाज के कल्याण के लिए यदि कोई दुःसह कष्ट सहन करता हैं, 
तो वह “'तप' है। 

यही तप धर्म का प्राण है, जिसकी उतनी प्रशंसा की गयी है । आप 
नदी में स्‍्तात कर रहे है या किनारे बैठे सम्ध्या कर रहे है । उसी समय 
कोई बच्चा नहाते-नहाते धार में पड़ गया और ड्बते-बहने लगा तो 
आपका कर्तव्य क्या है ? आप अपनी मनच्ध्या छोड़कर और माला फेंक- 
कर दौड़े और उस बच्चे को पकड़ कर बचायें | यह आपका धर्म है। 
परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है । सन्ध्या-वन्दन करना आपका 
साधारण धर्म है, नित्य विधि है; कीजिए । 

परन्तु उस समय जो यह विशेष धर्म या कतंब्य सामने आ गया है, 
चसके लिए उस सामान्य धर्म को उतनी देर के लिए छीड़ देता होगा । 
यदि आप ऐसा न करेंगे, तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे क्या ? उत्त 
बच्चे को बचाकर आप कत्तंव्य-पालन करेंगे, धर्म करेंगे । 

अब “तर्पां स्मक्किए । मान लीजिए, थरथराते जाओ के दिन हैं और 
बच्चा इतनी दूर चला गया कि वहाँ पहुंचकर उसे बचाना अपनी जान 
जोखिम में डालना है । कब खडे देख रहे है. पर किसीकी हिम्मत नही 
छस्ते! बचाने की | इसी समय एक व्यक्ति की उधर दष्टि पडी. जो अच्छी 
फाहडू तरना जानता है. पर खतरा उसे मी मालूम हीता है । उसमे 


स्स्क्क्प जूत 
स्क्रा घज््ण 


अ#* 
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के 


हिम्मत की, यह सोचकर कि मैं निकल सकता हुँ। उसने सोचा, यह 
बच्चा न जाने कितती कीमत रखता है। मालूम नहीं, आगे चलकर यहू 
कितना वडा वैज्ञानिक या राजनीतिक नेता बने, समाज का कितना 
उपकार करें। उसने अपने जीवन के मूल्य को भी तोल लिया कि मैं जो 
कुछ हो सकता था, हो चुका । सब सामने हैं ; इस तरह, समाज का 
अधिक लाभ सोचकर वह भरूमाक से पानी में कद पड] कड़कडाती 
सरदी में आब घटेतक जान आफंत में डाले वह वच्छे' को उछंयग उठाये 
बाहर निकल आया । यहू उसकी तपस्या हुई, जल का कष्ट-सहन | 

इसी तरह, समभिए, किसी मकान में आग लग गयी | उसमें कोई 
बच्चा, वृद्ध, रोगी या अबला रह गयी। लपंट उठ रही है। चाहर खड़े 
लोग तरस खा रहे है और करुणा प्रकट कर रहे हैं। पर इससे घने 
क्या ? इसी समय एक साहसी व्यक्ति ने यहू जाना और आगे बढ़ा | 
वहू अपने में इस फुर्ती और कला का अनुभव करता था कि आय की 
लपटों में घुमबकर उसमें फेसे व्यक्ति को निकाल लाग्रैगा । फिरभी, 
खतरा तो था ही ! पत्यक्ष मृत्यु के मुख मे जाना था । वहु ऋपटकर 
आगे बढ़ा और चतुराई से ऊपर चढ़कर घर में कूद पड़ा । पीठ पर 
उस प्राणी को लेकर बाहुर निकल आया। परन्तु यह सब करते बहू काफी 
भुलस गया। यह उसका तप हुआ, आग में अपना शरीर उसने जलाया, 
समाज के कल्याणाथ | 

कोई बच्चा कहीं मेले-ठेले में मॉ-बाप से बिछड़-भटक गया और रोता 
फिर रहा है। लोग देखते चले जाते हैं । मन में दया भी आती है. पर 
निष्फल्न ! कोई कुछ मदद नहीं करता। एक व्यक्तित ने धर्म समझा । उसने 
बच्चे को मोद में उठा लिया। अपने बच्चों के साथ उसे भी खिलाया- 
पिलाया। फिर माँ-बाप का पता लगाया। अखबार में विज्ञापन छेपाया। 
प्ना लगते पर उसके मॉ-वाव आग्रे, तो उनका भी आतिथ्य किया । इस 
तरह उसमे अपने दस-वीस रुपये खर्च किये। यही दान है। इसका 
बड़ा महत्व है । 

अब तपस्या लीजिए । माव लीजिए, वह बच्चा एक गरीब अउवर्स 
को मिला जो नित्य भचुदूरी करके खत्ता हैं। उसने उस बच्चे के 


- सर मेरे कुछ मोलिक वियार 


खिलाने-पिलाने में और खोज-ख़बर लगाकर उसके माँ-बाप के पास 
उसे पहुँचाने में यद्वि दस-पाँच रुपये खर्च कर दिये, तो अवश्य ही उसके 
देनिक जीवन में कहीं ये निकलेंगे। इस खर्च का परिणाम यदि यह हुआ 
कि उसे और उसके कृटुम्ब को दो-तीन दिन फाँके करने पड़े ; केवल 
छोट बच्चों को रीटी मिल पायी, तो यह उसकी तपस्या होगी। उससे 
अज्ज-स्थाग किया, एक समाज-हितकर काम के लिए। भूखे रहकर 
तीन दिन तक उसने जो कप्ट सहा और अपने कुटुम्ब को भूखा-ध्याकुल 
देखकर जो कप्ट का अतृभव किया, वह उसका तप है। कुटुम्त्र भी 
तपस्वी । इस तप का उस “दान की अपेक्षा करोड़ गुना महत्त्व है। 
कमी-कभो किसी तप से प्रत्यक्ष सभाज-हित नहीं दिखायी देता है , 
पर होता अवश्य है । कहते है, अरब देश का एक बादशाह अपने देश 
के किसी श्र पर चढ़ाई किये, सेना लिये जा रहा था। गरमी के दिन 
भे ; कड़कडाती दुपहरी । रेगिस्तानी रास्ता। बादशाह प्यास के मारे 
तड़प रहा था। सभी पसिपाही प्यास से व्याकुल थे । दो-चार सिपाही 
आगे-आगे इधर-उधर पानी की टोह लेते चल रहे थे । एक जगह खजूर 
के नीचे एक बूढ़े की भोपड़ी मिल गयी । सिपाही लोग बड़े प्रसन्न हुंए 
और उस बूढ़े के पास जाकर बोले कि “बादशाह सलामते आ रहे है, 
बहुत प्यासे हैं । यद्दि तेरी सुराही में पानी हो, तो पेश कर दे ; निहाल 
ही जायगा | बूड़े ने तुरन्त सुराही का पानी गिलास में किया। कुल 
एक गिलास पानी निकला | आगे बढ़कर उसने बादशाह को सल्लाम 
किया और पानी पेश किया । बादशाह में जात पड़ गयी, पाती देखते 
ही लपककर पानी का गिलास हाथ में ले लिया, और पीने के लिए 
आओर्ठों के समीप ले गया; पर उसकी आँखें अपनी सेना के उन असंख्य 
वीरों पर जा पड़ीं, जो उसके इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे । 
वांदशाह ने गिलास ओंरठों से हटा लिया, एक बूंद भी मूह में न जाने 
दी | एक गिलास पानी कौन-कौन पिये ! उसमे स्वयं पानी पीना धर्मे- 
विष्द्ध समझा, जब कि इतने प्राणी उसी तरह तड़प रहे है, जो उमीके 
अनुयायी हैं । बादशाह ने गिलास आगे बढ़ाया और हाथ फैलाकर 
कहा --या खुदा, इस गिलास: भर पानी से मेरी इस फौज की प्यास 


तंपभ्या (३ 


बुर जाय ।, ऐसा कहकर उसने वह गिलास का पानी पृथ्वी पर फेकः 
दिया | बूढ़े को इनाम देकर उसी तरह प्याश्रा बहु आगे बढ़ गया । 
बादशाह की यह तपस्या हुईं। इससे उसके समाज का हित हुआ । 
पृथ्वी पर गिलास भर पानी फुक देने से सम्पूर्ण फौज की प्यास क्या 
शुझ गयी ? जी हाँ, बुक गयी | सिपाहियों को यह चात भालूम हुई 
होगी, तो वे गदगद हो गये होंगे। इससे अधिक तृप्तिकर और क्या हो 
सकता है कि बादशाह वेसी प्यास में भी हाथ में आये हुए गिलास का 
पानी केवल इसलिए न पिग्रे कि उसकी फौज सी उसी तरह प्यासी है 
वे सैनिक तब बादशाह के प्रति कितने अधिक वफादार हो गये होंगे । 
उत्तकी उस वफादारी का उनके समाज के लिए मूल्य है । बादशाह 
करोड़ों रुपये इनाम घॉटकर भी अपने सिपाहियो में वह वफादारी पैदा 
न कर सकता था, जो उसने अपने इस तप से पैदा कर दी। 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने बरमा के जजूलों भे जो तप का 
जीवन अपनाया, उससे आजाद हिन्द फौज में नवजीवन का सब्ज्चार हो 
गया था | यही कारण हैँ कि तेताजी ते वहु जादू कर दिखाया, जो 
किसी दुसरे नेता से न बन पडा। महाराणा प्रताप का तप प्रसिद्ध 
ही है । पूर्वकाल के ब्राह्मण समाज-सैवा के लिए जो तप करते थे, सब 
जानते हैं। तभी तो वबढड्े-बड़े सम्राट उनके चरणों की रज लेकर 
बन्य होते थे । 
इसके विपरीत, व्यर्थ ही जो कप्ट सहे, आग में जले, वर्षा में गले 
या भूखों मरे, तो बहू तप नहीं है, तप का भुर्दा है। वह तो एक मूखता' 
है । समाज का उससे हित क्‍या ? निरर्थक कप्ट-सहन से भी क्या भगवान्‌ 
प्रसन्न होंगे ? हम अपना सिर झम्भे से टकराकर फोड़ लें और कहे 
कि हम कष्ट सहुकेर तप कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करत के 
लिए, तो लोग क्या कहेंगे ? हमारा लड॒का किसी अच्छे काम के करने 
में यदि स्राहस प्रदर्शित करे और आये हुए कप्ट का सामना करके उद्दिष्ट 
मार्ग पर आगे बढ़े, तो उसकी कत्तंव्य-निप्ठा से हमे प्रसक्नता होगी ' 
परन्तु यदि वह बिना किसी काम के ही मुस्तीवत में पर, यहू सोचकर कि 
इससे हमारे पिताजी प्रसन्न होगे तो आप उसकी बुद्धि को क्या कहेंगे * 


१२४ मेरे कुछ मौलिक विचार 


उसके उस व्यर्थ कष्ट-सहन को आप तपस्या कहेगे क्या ? 

सारांश यह है कि तप या तपस्या का बडा माहात्म्य है। धर्म का बहु 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है । इसीलिए धर्मेशास्त्र मे इसके वैसे गुण गाये गये 
है। परन्तु आगे चलकर हम तपस्या का रूप भूल गये। 'जन-हित' की 
जान उसकी अलग कर दी और “कष्ट-सहन' के खोल को की सर्वस्व 
सान बैठे ! इसीलिए लोग जबतक जाग में जलते रहते है, पानी में खड़े 
रहते है और न जाने क्या-क्या करते हैं। कोई-कोई अपनी जीभ काट 
कर देवी को चढ़ा देते हैं । कहते है, माँ इससे प्र सन्‍न होगी । बहू कैसी 
माँ, जो बच्चे की जीभ कटवाकर खुश हो ! 

सो, धर्म का अं ठीक ने समभने के कारण ये सब गड़बड़े है| सनु- 
ने कहा है कि तप से सब कुछ साध्य है । इसकी सत्यता के लिए आप 
राष्ट्र का पिछला इतिहास देख जाइए। राष्ट्रपितामह लोकमान्य तिलक, 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, चेत्ताजी सुभाषचद्र बोस तथा इनके असंरय 
अतुयायियों ने तप करके क्या कर दिखाया । 


वधव्य और ब्रह्मच्य 


हमारे धर्म-ग्रम्थों में विधवाओ के लिए लिखा है कि उन्हें दूसरा 
विवाह न करके तपद्चर्या का जीवन त्िताना चाहिए। इसमें इन्द्रिय- 
दमन तथा मनोतनिग्रह समाज के लिए हिंतकर हैं । जो बहुत छोटी उम्र 
की विधवाएँ हैं, उनका विवाह कर देने की विधि हैं। शेष सबके लिए 
कहा गया है कि वे आजीवन ब्रह्मचयंपूर्वक तप का जीवन अ्िताये, तो 
समाज का अतिशय उपकार होगा । 

इसमे कारण हैं। हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि जी इस रुमय हो 
रही है, चिन्ता का कारण है। झेर की सन्‍्तान संख्या मे कितनी होती 
है और झुकर-कूकर या भेड-बकरियों की कितनी हाती है, देखिए । देश 
में जितने भी स्त्री-पुरुष हों, सब झरीर से हुष्ट-पुप्ट और सुन्दर तथा 
बुद्धि के धनी हों । ऐसे थोडे लोग भी स्वतत्त्र और तेजस्वी रहेंगे | उन 
का पराक्षव कोई न कर सकेगा। परन्तु तीस के पेतीस और पंतीस के 
चालीस-पचास करोड़ जल्दी-जल्दी होते गये; तो स्थित्ति क्या होगी ? त 


वेधव्य और वह्मचंथ श्र 


अच्छा खाने को मिलेगा, न ठोक शिक्षा का प्रवन्ध हो सकेगा ! दीन-हीत 
दशा में कोई भी पराभव कर सकता है। इसलिए जनसंख्या को नियन्त्रित 
रखता परमावश्यक है। इसके लिए कृत्रिम उपाय बरतना समाज का 
नाश करना है । इसरे रोग बढेगे। संयम इसके लिए आवश्यक है। इसी- 
लिए ऋषियों ने २०-२५ बर्ष तक पूर्ण सयम के साथ ब्रह्मच्ये-त्रत का 
पालन करते हुए विद्याध्ययन का विवाव किया है। स्वियों के लिए १६- 
२० समभझिए | इस अवस्था तक शरीर सुदृढ़ हो जायगा और मस्तिष्क 
विद्या में भरपूर । इसके बाद योग्य विवाह और फिर प्यम्र के साथ 
सुखकर गृहस्थ-जीवन । गृहस्थाश्रम' में भी समुचित संगम और ब्रह्मचर्य 
अपेक्षित है। इसके लिए हमारी कुटुम्ब-प्रथा बढ़ी अच्छी चीज वनी थी ॥ 
नव वर-वधु्‌ अपने कृटुम्ब में, बड़े-बूदों के बीच में, एक सामाजिक 
नियन्त्रण का अनुभव करते थे | फिर नववधू अपने मातूं-कुन भी बीच- 
दीच में जाती रहती थी। जबतक उसके एक-दो मच्तात्त ने हो जाथ, 
वह बशबर मावुकुल जाती रहती थी। इससे उसका मन बदलता रहता 
था और स्वास्थ्य ठीक रहता था । पति बाहर कभाने जाता था, तो 
साधारणतः स्त्री साथ न जाकर घर पर ही रहती थी । जब सस्तान 
का भरण-पोपण बढ जाता, तब पति-पत्नी साथ साथ रहते लगते थे । 
सास-सयुर और वनद-जेठानी के साथ रहते से नववधू का जीवन 
नियन्त्रित रहता था । पति और पत्नी बहुत कमर स्राथ-साथ रह 
पाते थे; इसलिए उनमें परस्पर आकंषण रहता था । प्न्तान हो 
जाने पर थे अधिक साहचर्ग्य में आते थे, तब प्रेम का हिस्सेदार 
तौमरा प्राणी दीच में आा जाता था। इस तरह पर्थाष्त संगत का 
भर जीवन वीतता था ! जज कल विवाह होते हो पत्रि-पत्नी साथ हो 
साथ रहते हैं। थोड़े दिनतक आकंषण रहता हैं और फिर सदा साथ रहने 
मे बहु दूत गति से कम होने लगता है। सयमहीन जीवन आगे चल- 
कर भार हो जाता है । पूंजी यदि अनियस्त्रित रूप में खर्च की जाय 
और आय से अधिक व्यय किया जाये, तो दिवाला जल्दी निकल्रेमा 
बह 'क्षय' सामने दिखायी देगा। तब पति-पत्नी एक-दूसरे को दूसरे 
ही रूप में देखेंगे। जौदीसों घण्टे साथ पहने से बहुत जल्दी एक-दूसरे 
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के विपरीत स्वभाव से परिचित हो जाते हैं और धीरे-धीरे असहुदयता 
हो जाती है ' फल होता है सम्बन्ध-परित्याग या साहचर्य्य-परित्याग ! 
जो एकदम वहुत घी पी लेगा और उससे किसी भयंकर रोग में फेस 
जायगा, उसे बहुत दिनतक वैद्य घी की छींट भी न देगा। तभी वह 
बच सकेगा । सो, उतने दिन तक वैसा अनियन्त्रित जीवन बिताने के 
कारण ऐसा साहचय्य-विधात प्राकृतिक उपचार है, कड़वा ! यदि पहले 
से ही सावधान रहे, तो ऐसी कड़बी दवा की जरूरत न पड़े । 

हाँ, हम वेधव्य के विषय में कह रहे भे । सो, युवावस्था में हमे 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद यदि वियोग हो जाय, 
तो फिर आगे ब्रद्वातचरय का जीवन बिताना चाहिए | स्त्री की तरह पुरुष 
के लिए भी यही उचित है । स्त्री को विशेष रूप से अगला जीवन ब्रह्मचंग- 
पूर्वक बिताने को कहा गया हैँ । समाज में इसकी आवश्यकता थी। 
हमारे समाज मे अभीतक वह दा नहीं आ पाथी हैं कि लड़कियों को 
जम्मभर वर ने मिलते के कारण, मिस रहना पड़े ! पाध्चात्म देक्षो 
में “मिस्र ज्यादा हैं, हमारे यहाँ विधवाएँ है। “मिस ने कभी गृहस्थ- 
सुख नही देखा, जब कि विधवा ने उसका अनुभव किया और आगे 
समाज-हित के लिए वैराग्य धारण किया यदि हमारे यहाँ हमारी 
बहने वैसा आत्म-त्याय न करतीं, पति के न रहने पर एक के बाद दूसरा 
विवाह करती जाती, तो वेसी परम्परा पड़ जाती और पुरुष भी विधवा 
से विवाह अधिक अच्छा समझते; क्‍योंकि उन्हें गृहस्थी चलाने का 
अनुभव होता हूँ । कन्या में अनुभव-हीनता होती है; इसीलिए पास्थ्यत्य 
देशों में विधवा के साथ विवाह करने को लोग अधिक उत्सुक रहने है। 
इम्लैप्ड के एक बादशाह ने तो एक विधवा के साथ विवाह करता इतना 
पसन्द क्रिया कि उसके लिए राजनगद॒दी भी छोड़ दी ! इसीका परिणाम 
है कि उन देशों में 'मिसों की सख्या दिन-पर-दिन बढती जा रही है। 
कया समाज के लिए यह अच्छा है ? हमने मान लिया कि वे सव “मिस 
बिलकुल ब्रह्मचय से जन्म बिताती हैं और इनमें वैसा कोई कालुप्य-लेश 
भी नहीं आ पाता, जिसकी कल्पना हमारे देश की विधवाओं के सम्बन्ध 
में अमरीका की मिस मेयो ने अपनी मदर इण्डिया' नामक वदसाम 
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मस्तक में की है; तो भी हम यह तो कहेगे ही कि उन बेचारियों को 
समाज ने गार्ईस्थ्य-सुख से वश्च्चित क्‍यों रखा ? स्त्री और पुरुष में परस्पर 
आकर्षण प्रकृति ते पैदा किया है। वे साथ-साथ रहना चाहते हैं। 'मोह 
ने नारि नारि के रूपा !' कारण, स्त्री तथा पुरुष एक-दूसरे के प्रक है। 
युरुष में स्नेह-मादव की कमी है, इसलिए वह स्त्री को ओर देखता हैं । 
स्‍त्री में साहस तथा पृरुषार्थ वैसा नहीं है, इसलिए वह पुरुष को चाहती है । 
इस प्राकृतिक मधुर सम्बन्ध का विधात सामूहिक रुप में पाश्वात्य देशो 
ने पैदा कर दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है । कोई स्त्री ऐसी न 
मिलेगी, जो बर के प्राप्त न हो सकते के कारण जन्ममभर अविवादहित 
रही हो । यदि मान लें कि स्त्री को पति के साथ रहना ही चाहिए, स्त्री 
अकेली रहकर भ्रष्टाचार फैला देगी, तो हमें बह भी सोचना पड़ेगा कि 
'भिस' तथा विधवा इन अवस्थाओं में अधिक खतरनाक कौंन है ? मिस 
ने गृहस्थ-सुख का अनुभव ही नहीं किया और विधवा ने किया, पर आगे 
प्रिय-वियोग से वह उसे छोड़ संन्यासिनी वत गयी । वैधव्य-जीवन बिताती 
हुई अपने कुटुम्ब की सेवा करने लगी। दो में से से कौन अधिक चिन्ता 
का कारण हो सकती है ? किंसपर हमें दया करनी चाहिए ? 

सो, हमारे धर्माचाय्यों ने समाज-संचालन के लिए कहा कि विधवा 
यदि पुन्नाववाह न करें, तो अच्छा | वे तप का जीवन विताकर समाज- 
कल्याण करेंगी । एक विधवा सती अपने कुठुम्ब भर का संचालन कर 
सकती है। कुटुम्ब में ऐसी सेवा-साह्ययता की कितनी आवशध्यकता रहतों 
है, सब जानते हैं । बड़ी उम्र की विधवाओं को द्िक्षा दी जाय, तो वे अच्छी 
अध्यापिकाएँ बन सकती है। स्त्री-शिक्षा का काम द्व.तगति से चलाना है । 
इसके बिना समाज ऊँचे उठ ही तहीं सकता । पुरुष-वर्ग की शिक्षा समाज 
की उत्तत नहीं कर सकती, यदि स्त्री-शिक्षा न हो । बच्चों पर मा का 
ही प्रभाव पड़ता है, पिता का उतता नहीं । परल्तु स्त्री शिक्षा के प्रसार 
में बड़ी आधा है अध्यापिकाओं का अभाव। गृहस्थ अध्यापिकाएँ बैस 
काम नहीं कर सकतीं । थे अपने छोटे-छोटे बच्चों को सँभालें या पाठ- 
शाला की पढ़ाई में ध्यान दें ! उन्हें अपने घर के बच्चों की चिन्ता रहती 
है वे छुट्टी मी वहुत लेती हैं. पति की बदली हुई, तो वे भी गयी 


श्श्८ मेरे कुछ मौलिंक विचार 


मिस अध्यापिकाएं अच्छी तहीं । वे कन्याओं में सरसता लाने की जगह 
विरसता लारथेंगी ; शुप्कता फैलायेगी। कारण, उन्हें गृहस्थ-जीवन की 
सरसता तो कभी मिली नहीं । वे लड़कियों को गृहस्थ-जींवन की क्‍या 
शिक्षा देंगी ? वे तो स्त्री-अअधिकार' का हल्ला मचाकर लडकियों को 
लडना' सिखायेगी--'हो जा पड़ोसिन मो-सी लडकियों में बह बात 
यदि आ गयी, तो जहाँ जायेगी, सुख न पायेंगी । कर्तव्य की ओर दृष्टि 
न देकर सदा अधिकार! पर देंगी। अर्द्धाद्धिती बनने की जगह वे 
पुरुष की प्रतिदृन्द्रिती वन जायेगी। जैंये किसान, मजदूर, श्रमजीवी, 
पू'जीपति आदि सामाजिक नेद हैं, उप्ती तरह 'मिसे' 'स्त्री-वर्गी तथा 
'पुरुष-वर्ग' का भेद पैदा करके गृहस्थी का सुख सुखा देना चाहती है। 
जगत्‌' को 'जीरणासरण्य' वे बना देता चाहती है ॥ इसीलिए कस्या-पाठ 
शाला में “मिस को अध्यापिका के रूप में रखना भय का स्थान हैं। 
विधवाएँ अपने अनुभव से और तपोमय सथत जीवन से भड्कियों पर 
अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं। समय भी पूरा दे सकती है। इसलिए, 
अध्यापिका का पद ये अच्छी तरह से संभाल सकती हैं । इसके अतिरिक्त, 
चिक्रित्सिका तथा "नस आदि का काम भी ये अच्छी 'त्रह कर सकती 
है । सरकारी नौकरी में, जहाँ स्त्री का प्रवेश हैँ. विधवाओ को पहले 
लेना चाहिए । हमें विधवाओं के सम्बन्ध मे अपना गिरा हुआ दृष्टिकोण 
बर्दलना होगा । उन्हें सम्मान देना चाहिए । वे वन्दनीय संनन्‍्यासिनी है * 
हाँ, समाज में इस बात की भी छूट होनी चाहिए कि यदि कोई 
विधवा अपना पुनविवाह्‌ करना ही चाहती हूँ, तो मजे से करें। उसके 
वैसा करने से हम नाराज क्यों हों? उसका वह अधिकार हैं। यदि 
समाज-हित के लिए वह स्वेच्छुया अपने अधिकार का उपयोग व' करके 
तपदइचर्य्या का ब्त ग्रहण करे, तव और बात है | धर्म तो यही है । परन्तु 
यदि ऐसा न' करें, विवाह करके साधारण जीवन ही बितताना चाहे, तो 
हमें इसके लिए पूर्ण अनुमति ही नहीं, पूर्ण सहमोग देना चाहिए । हाँ, 
सब विधवाओं को पुूनविवाह कर ही लेना चाहिए! ऐस) प्रचार हम यदि 
त्‌ करे और उनमें संयम तथा शील का जीवन बिताकर समाज-सेवा की 
भावना भरें, तो अधिक अच्छा । फिर, समाज अपना मार्ग स्वय बना 
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लेता है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सामाजिक नियम बनते-हुटते 
रहते हैं, जिनमें कही-कहीं पात्र-विशेष को छूट भी रहती है । 

सो, विधवा का जीवन 'अधवा' (मिस) की अपेक्षा अधिक चिन्तनीय 
नहीं है, न दमनीय ही है। अधवा से समाज को अधिक खतरा है ॥ 
अधवापन ही बस्तुतः समाज का अत्याचार हैँ । इस अत्याचार को मिटाने 
के लिए एक बड़ा उपाय' है कुछ बहनों का आत्म-त्याप, जिसे हम “वैधव्या 
कहते हैं" यदि पवित्र और तपोमय वेधव्य-जीवन सम्भव न हो, तो फिर 
पूर्नणववाहू साधारण वात है । 


तीर्थ-स्थान 


धरम में तीर्थ-स्थानों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किसी विशिष्ट 
प्रेरणादायक पवित्र स्थान को तीर्थ” कहते हैं। प्रत्येक जाति के अपने 
तीथ होते हैं, हमारे भी हैं, परन्तु दूसरो के तीथों से हमारे तीथथों में जो 
विशेषता है, वह देखने और समभने की चीज है। हमारे प्रत्येक्त तीथ॑ के: 
सूलमें आध्यात्मिकता क। पुट हूँ | यही सब से बड़ी विशेषता है। 

तीर्थों की कई श्रेणियाँ है। कुछ तीर्थ सांस्कृतिक होते हैं, कुछ 
राजनंतिक और कुछ दूसरे ढंग के। सब में धर्म की भावना मुख्य है ॥ 
जहाँ बंठकर हमारे ऋषियों ने तप तथा आत्य-चिन्तन करके हमें अमर 
साहित्य दिया, वे हमारे सांस्कृतिक तीथ हैं । हिमालय के किसी भी 
प्रदेश! में चले जाइए, आपको एक प्रेरणा मिलेगी। इंस्रीलिए वहाँ 
स्थान-स्थान पर वदरीनारायण (वर्दरिकाथम), केदारनाथ आवि तीर्थ 
बना दिये गये हैं। हिमालय की उपत्यका में ऋषिक्रेश-हरिद्वार भादि 
भी ऐसे ही तीर्थ हैं, जहाँ आज-केल साधारण बस्तियाँ दिखाई देती हैं ॥ 
नैमियारण्य भी हमारा सांस्कृतिक तीर्थ है। तक्षशिला, नालन्दा, विक्रेम- 
शिला आदि भी हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जिनमें राजनीति की मी 
विशेषता रही है। हिन्दी के परमाचाय॑ पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी क' 
दौलतपुर वाला वह घर हमारा पवित्र तीर्थ है, जहाँ वे जनमे और इतने 
द्वित रहे । प्रयाग का 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलत-भवरन हमारा संस्कृति: 
तीय है. जिसमें राजनीति का भी पुट है क्योंकि यही से हिन्दी के 
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राष्ट्रभाषा बसाने का कार्य-क्रम सचालित हुआ । विश्वकवि श्री रवीस्द्रनाथ 
ठाकुर का 'शान्ति-तिकेतन' हमारे आधुनिक तीर्थों में प्रमुख हैं। जुही 
(कानपुर) का वह घर हमारा अमर तीर्थ है, जहाँ बैठकर आचार्य 
द्विवेदी सरस्वती की अचंना किया करते थे। इसी तरह छोटे-बडे हमारे 
सहस्रश: सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जहाँ जाने से हमें देवी प्रेरणा मिलती है। 

हमारे राजनैतिक पुराने तोर्थों में अयोध्या, मधुरा, भाया (कनखल), 
अवन्तिका (उज्जैन ), द्वारका, काञची और काशी , ये सान मुख्य है | 
पुवंकाल में समस्त भारतवर्ष का शासन इन्ही स्रात केन्द्रों से होता था । 
उस समय यह देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करता था । किसी 
निर्बल देश को कोई सबल देश अन्यायपृर्वक जब दबोच लेता था, तो 
वह (पद-दलित देश) इन सात प्रधान केन्द्रों में से किसी एक की शरण 
में जाता था और अपना मामला उपस्थित करता था। यहाँ से उसे 
सहायता भिलती थी और वह देश बन्धन-मुक्त होकर पुनः स्व॒तन्त्र होता 
था इसीलिए कहा है--सप्तैता मोक्ष-दायिका:--ये सातों पुरी मुक्षित 
देने-दिलानेवाली हैं। इन सतों झासन-केन्‍्द्रों का राजनैतिक महत्त्व 
पुराणों मे वरणित है। कुछ भालक वेदों में भी हैं। ध्यान रखना चाहिए 
के सप्तैला मोक्ष-दायिका: जिन केन्द्रों के लिए कहा गया है, उनमें 
दूसरे तीर्थों के वाम नहीं हैं ; चार मुख्य 'बाम” भी अलग है। यदि राज- 
नेतिक मुक्ति से अभिप्राय न होता, तो बदरीनारायण, जगन्‍्नाथ, रामेश्वर 
आदि धाम भी साथ अक्श्य रखे जाते। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। 
स्पष्ट ही वे हमारे प्रेरणाप्रद राजनैतिक तीर्थ थे, जो बाद में आध्यात्मिक 
भाष मान लिये गये और 'मुक्ति' या 'मोक्ष से मतलब “जीवन-मरण- 
शहित्य' लिया जाने लगा । पर कुछ भी हो, श्रद्वालु जनों ने इन तीर्थों का 
अस्तित्व तो बनाये रखा ॥ अयोध्या का राम से, मथुरा का कृष्ण से तथा 
काशी का विद्या-सं सर्म से अधिक महत्त्व बढ़ा । काशी को फिर से बिद्या- 
केन्द्र माप मालवी य ने बनाया । 

अर्वाचीन हमारे राजनैतिक तीर्थों में मेवाड़ का चित्तौड़ तथा हल्दी- 
चाही, छव्ृपति शिवाजी महाराज के वे दुर्देम दुर्गे, काँसी की रानी लक्ष्मी- 
बाई का वह संग्राम-केन्द्र आदि मुख्य हैं। इसके बाद पूना का वहू 
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मकान, यदि अभीतक कहीं हो, जहाँ हमारे राष्ट्रफ्तामह लोकमास्य 
प० बालगगाधर तिलक ने जन्म लिया था, प्रणम्य हैँ । 'सेवाग्राम' का 
चह श्रद्ध य आश्रम, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गाधी बैठकर राष्ट्र का संचा- 
'लन करते थे, हमारा तीर्थ हैं। कलकत्ते का 'महाजाति-सदरनों हमारा 
राजनैतिक तीथ्थ है, जिसकी नीव नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस ते रखी थी | 
प्रयाग का स्व॒राज्यभवन' हमारा राजनैतिक तीर्थ है और अमृतसर का 
'जुलियाँवालावाग' हमारा अविस्मरणीय तीर्थ है। ऐसे ती्थों की यात्रा 
करने से जीवन को एक स्फूति मिलती है । 

राष्ट्र के चारों सिरों पर हमारे चार 'धार्मा है, जो सस्कृत तथा 
आध्यात्मिकता के साथ राजनीति का पुट देने है। ऐसे महान तीर्थों की 
यात्रा करने से दुर्गम पर्वत-श्रेणियाँ, समुद्र की उत्ताल तरंगे और दुस्तर 
नद्-तदी आदि देखने को मिलते है। बह आनुषड्धिक' फल है । इन 
तीर्थों के वल पर ही हमारी राष्ट्रीय भावना भूतकाल मे अख्नण्ड रही हैं 
और प्राकृतिक दुर्गम क्षेत्रों में श्रमण करने की साहसिक परम्परा हम में 
रही हैँ। एक मदरासी भी हरिद्वार तथा टेहरी-प्रदेश को 'अपना' समझता 
'रहा हैं और एक बंगाली या काइमीरी भी उस प्रदेश मे आत्मीशता 
रखता है, जहाँ हमारा रामेश्वरघाम है। इन तीर्थों के कारण हीं हिन्दी 
राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर सकी, जिसका राजनैतिक महृत््व आमे 
चलकर समझ में आया ! 

सो हमारे तीर्थ साधारण नहीं हैं। थ्रद्धालु जनोंने इनके अस्तित्व 
को बनाये रखा ; यद्यपि इनके महत्व को “माहात्म्य/ बना दिया। 
कुछ भी हो, उन्होंने परम्परा स्थिर रखी। तीथ-यात्रा का महत्त्व है, 
प्र उनके अनुप्टान मे भी बुद्धि चाहिए। आज़-कल देखा जाता हे, 
वृद्धाएँ एक-एक पैसा जोड़ती हैं, जगन्नाथजी के दर्शंव करने जाने के 
लए। वे अपने बच्चो को धी-द्ध न देकर सूखी रोटियाँ ख़िलाती है 
तीर्थ जाने के लिए पेसा इकट्ठा करते की थुन में ! घर के लोगों की 
कठिन वीमारी में भी वे पैसा इस आवश्यक काम में नही लगाती है * 
किसी तरह सौ-दो सौ जोड़कर जगन्नाथजी चल देती है 3 कुछ रेल- 
पिकट मे दे दिये और कुछ तीर्थों के घुर्तों ने ठग लियग्रे क्या इस्त 
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भगवान्‌ प्रसन्न होंगे ? अपना धर्म तो पालव किया नहीं, बच्चों को 
अच्छी खुराक तन दी, न उनके पढाने में ही चार पैसे खर्चे किये । और, 
उस तरह जोड़कर दस-वीस दिन में सब फूक दिया । यह धर्म नहीं है। 
हाँ, आवश्यक काम करके यदि कुछ बचे, तो मजे से सारा परिवार 
तीर्थ-यात्रा करे, आनन्द ले। यह भी जीवन का एक अक्ल है | 

तीर्थों का सुधार करना जरूरी है। नये राष्ट्रीय तीर्थो का निर्माण 
भी आवश्यक है । इसके लिए राष्ट्रीय सरकार को हूँ आगे आना 
जाहिए | 
ज्रत और पर्व 


हमारे ब्रत तथा पर्व भी धर्म के मुख्य अज्भ है | ब्रत कहते है “उपवास 
को । पर्व का अर्थ है उल्लास-पूर्स क्षणं-त्यौहार । 

पहले हम “्रत' का महत्व देखें। हमारे यहाँ अनेक ब्रत प्रचलित 
हैं।मास में दो ब्नत तो सर्वमान्‍्य है, जो अब हम छोड़ते जा रहे है| 
दोनों पक्षों की "एकादशी तिथि हमारे ह्रत के लिए निश्चित को गयी 
थी ! पच्दरह दिन मे जो कुछ पेट में गड़बड़ी रह जाती थी, वह चोबीस 
घण्टे के उपवास से ठीक हो जाती थी । शरीर शुद्ध हो जांता था। बच्चों 
को और गर्भवती स्त्रियों को छोड शेष घर के सब लोग यह ब्रत रखा 
करते थे । एकादशी के दिन का बचा हुआ सब अन्न तथा ही आदि 
द्वादशी के दिन किसी अच्छे धर्म-गुरु को सादर समर्पित किया जाता था । 
जो ब्राह्मण-साधु जनता में धर्म-जागरण या सांस्कृतिक अभ्युत्थान का ही 
पुण्य कार्य सदा करते थे, उनका और उनके कुटुम्ब का जीवन-निर्वाह 
बहुत अच्छी तरह इससे हो जाता था । न कोई किसीसे चन्दा माँगता 
था, न धर्म-प्रचार के लिए वेततभोगी 'उपदेशक' रखे जाते थे। बदेन्बल्ल 
बिद्वात्‌ तव निर्श्चित होकर वैसे बद्दे-बढ़े ग्रन्थ लिखकर हमारे साहित्य को 
समृद्ध करते थे, जिनपर आज भी हम गयव॑ करते है। न किसी ग्रन्थ पर 
कोई किसीसे रायल्टी लेता था, न पारिश्रमिक । यही कारण है कि उस 
समय वे ग्रन्थकार आप्त” समफे जाते थे और उबके वचनो का आदर 
होता था। समाज पर उनके जीवन-निर्वाहू का कोई बोफ भी न था । 
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आजकल एकादशी आदि का ब्रत विक्ृत रूप में जा गया है । रोटी- 
दाल की जगह पेडा, वरफी और रबड़ी-मलाई खायी जाती हैँ। पेट और 
खराब कर लिया जाता है। द्वादशी को सप्ीक्षादान की कोई बात है 
नहीं ! दिया भी, तो न जाने कहाँ पहुँच जाता है। इस तरह एकादशी- 
अत का क्या माहात्म्य ? वर्ष मर में और भी शतज्नः ब्रत-विधान विविश्र 
उद्देश्यों से बनाये गये, जो चल रहे है, उत्ती तरह द्वटी-छूटी दल्षा में । 
कुछ छूटले-टूटते जाते हैं। जब हम उनकी उपयोगिता और पद्धति हीं 
भूल गय्ने, तब वे कबतक चलें ? फिर भी, हमारी माँ-वहने बहुत-से क्रत 
बड़ी निष्ठा से करती है और अपनी-अपनी आत्मा को सन्‍्तोंष देती हैं. 
आत्म-सन्तोप भी एक लाभ ही है । कुछ-न-कुछ घामिक प्रवृत्ति भी 
बनी हुई है । 

क्रतों की ही तरह हमारे यहाँ पर्व भी विशेष उद्देश्य से हैं । इन्हे 
हम कई घेणियों में विभकत कर सकते है । होली, दीवाली, और दशहरा. 
में तीन हमारे राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्र का प्रत्येक जन इनमें सम्मिलित 
होता है | रामनवमी, जस्माष्ठमी आदि जयन्तियाँ ऐसे पर्व हैं, जिनसे 
सांस्कृतिक और राजनैतिक पुट है उपाकर्म (रक्षा-बन्धद) हमारा सांस- 
कृतिक परे था, जो अब अत्यन्त विकृत हो गया है। 

हमने दीवाली, होली और दशहरा को राष्ट्रीय एवं बतलाया हैं ) 
इसका मतलब यह कि इस देश के इतर घ्मावलंबियों को मी 
मे तीनों पर्व मनाने चाहिए। इनका किसी सम्प्रदाय से कीई सस्वन्ध 
नहीं है । कुछ कहानियाँ इनके साथ जोड़ दी गयी हैं, जो बाद की चीजें 
है। यदि हिन्दू, मुप्तनमाव और ईसाई सब मिलकर एकसाथ इंढ 
राष्ट्रीय पर्वों को मानने लगे, दो कितना अच्छा हो। उत्सव मनाने की 
विधि में भेद हो जाय, यह अलग चीज है। दीवाली को हिन्दू लक्ष्मीजी 
की पुजा करते है, वो मुसलमान उस दिन जगमगांती हुई सस्जिद मे 
पविद्येष नमाज पढ़ा करें और ईसाई इसी तरह सजे हुई दीप-सुझोभिते 
गिरजाघरों में विज्येष प्रार्थना किया करें। होली और दछ्नहरे का पर्व 
भी ऐसा ही है | हम इन राष्ट्रीय पर्बों की व्याख्या और स्पष्ट करेंगे । 

दीबाली का त्यौहार हमारा एक फसल का उल्लासपुर्शा स्वागत है । 
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मनुष्य ने जब खेती करना सीखा होगा, तब पहली फसल कतकी या 
खरीफ की हुई होगी। यह प्रकृति-प्रसाद हैं | चैती या रबी के लिए तो 
कृत्रिम रूप से जल देते को आवश्यकता होती है, जो मनुष्य के दिमाग 
में बाद की चीज हैँ । पहले यही कतकी शुरू हुई होगी। कारतिक में खेत 
(ज्वार, मक्का, बाजरा आदि मोटे नाजों से ही नहीं, बासमती आदि देव- 
दुर्लभ घानों से भी) भरे हुए पके रूप भे सामने होते हैं। उस समय 
किसान को कुछ काम खेलों में करना नही होता है। वह फुसत के क्षण 
पाता है। लक्ष्मी उसके सामने नजर जाती है, खेती में लहराती हुईं । 
उसके स्वागत की वह तैयारी करता हे । बरसात के चार महीनों में घर 
जो बिकृत हो गये है, उन्हे वहु ठीक करता हैं। सफाई और लिपाई- 
पुताई होती है। चारों ओर भंकाकक नजर आता है । अमावस्या 
की अँपेरी रात भी जगमगा उठती है | भारत कृषक-देश है । 
उसके यहाँ लक्ष्मीजी पधारती है । सब उत्फुंब्ल होकर खुशी मनाते हैं, 
दीवाली करते हैं । इस तरह यह एक राष्ट्रीय फसली त्यौहार है । सब 
को मनाना चाहिए, भले ही सम्प्रदाय-भेद से भानने में किचित्‌ प्रकार- 
भेद हो । 

एक बात और समझते की है । बहुत पुराने समय में यहू नव- 
वर्षारम्स का उत्सव रहा होगा। पहले हमारे यहाँ शरद से नव संबत्‌ 
का आरम्भ होता था, बाद में बसन्‍्त से होते लगा होगा । वेद में “जीवेम 
शरदः शतम्‌' आदि संत्र इसकी ऋनक देते हैं--हम सो शरद जिये। 
वर्षा के अतन्तर शरद ऋतु का प्रारम्भ होता है जौर शीत के प्रारम्भ 
होने तक यह रहती है, दो मास । बड़ी सुत्दर ऋतु होती है , न गरमसी, ते 
जाड़ा, न वरसाती कीचड़ ! खाने के लिए नयी फसल का घर में भरा 
हुआ विपुल अन्न, और, गौओ के लिए जंगल में चाहे जितना चारा । 
खूब दूध-घी। कसी सुन्दर ऋतु ! इसीसे नये वर्ष का आरम्भ मानते 
होंगे । इसमें भाषा-विज्ञान भी कुछ साक्षी देता है। वर्षो तथा वर्षा एक 
ही धातु से निष्पन्न है। 'अब्द! भी वर्ष को कहते हैँ | 'अव्द!' वादल को 
भी कहते हैं। वर्ष-समाप्ति ; अब्द-समाप्ति ; अर्थात्‌ इस साल की 
बरसात गयी । नये जीवन का स्वागत | इस तरह वर्ष अथवा जअब्द की 


ब्रत और पव भव 


समाप्ति पर नव संवत्‌-आरम्भ होता होगा | एक फसल के कट चुकने पर 
ही इसरा संवत्‌ चलना ठीक हैं। यों यह नव संवत्‌ का भी उत्सव 
दीवाली है ! 

होली दूसरा फसली त्यौहार । जब हम कुओ ओर नहूरों से पानी 
देना जान गये, जब इतनी जानकारी मनुष्य को हो गयी, तब यह दूसरी 
फसल चेती था रबी सामने आयी। 'होली' उस अधपके नाज को कहते 
हें, जो इस समय खेतों में तैयार खड़ा होता हैं) किसान देखकर सुझ्न 
होता है और नाचता-गाता है । यही 'होली' या 'होलिका' त्यौहार है । 
अहुत दित बाद इसमें कई कहातियाँ भी मिल गयीं आकर | उनका 
कुछ लाक्षणिक अर्थ भी प्रतीत होता। प्रकह्लाद और आह्वाद या उल्लास 
एकार्थक शब्द हैं। हिरण्य सुवर्ण को कहते है। हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष समाज के जमीदार तथा पूजीपति भी हो सकते हैं, को 
जनता के प्रह्लाद (आह्लाद) को अपने अत्याचारों से नष्ट करने में कुछ 
उठा न धरते थे । पर बहू उन किसानों का प्रह्लाद फिरभी मरा नहीं । 
थे फ्रिरभी नाचने ही थाते रहे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ही समाप्त 
हो गये, नरसिहों के हाथों । 

इस तरह इस बड़ी फसल का यह त्यौहार “होली हैं। 

दीवाली का त्यौहार भी उसी तरह चलता रहा, चल रहा है। वंहू 
तो हुमारा आदि पर्ब जान पड़ता है । हाँ, नया बय शरद की अपेक्षा 
बसन्‍्त से अच्छा जान पडा | वड़ी फसल के बाद ही तो “वर्ष की समाप्ति 
समभी जायेगी । अब “वर्ष' दब्द रूढ हों गया; वारह मास के एक चक्र में । 
दरद की ही तरह बसन्त भी सुन्दर ऋतु है। एक विद्येषता भी है | वर्षा- 
जन्य रोग, जो मलेरिया ज्वर आदि शरद्‌ तक चलते हैं, उनका वसन्त में 
नितान्‍्त अभाव | एक वात और । प्रकृति मे भी नव जीवन दिखायी देता 
है । सब ब॒क्ष और लताएं फल-फूलों से भरपूर । इसीलिए नव-सवत्सर 
बसन्‍्त के प्रारम्भ (चैत) से समझा जाने लगा। होली त्यौहार है पिछले 
वर्ष की सुन्दर समाप्ति का ! इस तरह यह एक राष्ट्रीय पर्व है । 

दशहरा--दहाहरा या विजय-दद्यमी भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है--- 
राजनैतिक । वर्षा-काल में हमारी फोजें जहाँ की तहाँ जमकर विश्वार 


१३६ मेरे कुछ मोलिक बिचार 


करती थीं और सेनापति लोग अपनी नीति का निर्धारण करते थे। वर्षा 
के बाद दुर्गा-पुजन होता था---दुर्गा-शक्ति । दुर्गा-सप्तशत्ती में कथा है कि 
शक राक्षस इतना प्रवल और उत्पाती हो गया कि उसने संसार में झल- 
बली मचा दी | उसके आत्तेक से सब त्रस्त हो गये | वह किसीके मारे 
मरता न था। सब देवता हार गये । तब क्या हो ”? उस समय विष्णु 
ने अपनी शक्ित दी, ब्ह्मात ने अपनी और रूद्र-इन्द्र आदि ने अपनी-अपनी 
शक्ति दी । सब की शरक्तियाँ इबट्टी हुई, तो महाशक्ित दुर्गा का प्रांदू- 
भाव। इस दुर्गा या दुर्दंसनीया शक्ति से उस सहादानव का सहार हुआ । 
यह हैं स्गठन-शक्ति | सिह शक्ति का प्रतीक है। सो, दुर्गा-पूजन करके 
विजथ्र-दशमी के दिन रण-यात्रा होती थी, विजय-प्रस्थाल का यह 
महोत्सव । जब कोई विजेय न रहा, तब भी महोत्सब जारी रहा और 
हमारे उत्कर्ष का प्रतीक यह अवभी है । इस तरह यह हमारा राष्ट्रीय 
पद डै ॥ 

अनन्तर श्लीरामचन्द्र की विजय-यात्रा का भी इससे सम्बन्ध हो 
गया । हम आजभी विजय-दशमी उल्लासपुर्वक मनाते है और अनन्त 
काल तक मनाते रहेंगे । 

राम-नवमी और जस्माष्ठमी आदि के सम्बन्ध सें विशेष कुछ कहना 
है ही नहीं । राम और कृष्ण के जयन्ती-उत्सव भी राष्ट्रीय पर्ष है। कुछ 
लोग राम-नव्ती और जन्माष्टमी को साम्प्रदायिक चीज समभते है, जो 
गलती है । कृम और कृष्ण का किसी सम्प्रदाय-विशेष से कोई खास 
सम्बन्ध नही हैं। इसीलिए जैव और बौद्ध भी इन्हें अपने ढंग से मानते- 
मनाते हैं। देश के ईसाई तथा मुसलमान भी कभी समभेंगे ही । अब ये 
उत्सब लोग ब्रत के रूप में मानते हैं। सो तो कोई वात नहीं ; पर कई 
अन्धपरम्पराएंँ और कुरीतियाँ चल यड़ी है, जो त्याज्य है । जन्माष्टमी 
के दिन रात के बारह बजे लोग स्तान करते है ! कहते है- जन्म हो 
गया, सूतक के स्तान करो । भला, प्रतिवर्ष जन्म होता हैँ श्रीकृष्ण 
अगवान्‌ का क्या ? हम प्रतिवर्ष जन्मोत्सव करते हैं, या उनका जन्म 
ही प्रतिवर्ष होता है ? मनु ने तो आधी रात को स्नान करने को मना 
किया है। इससे बढ़कर यह कि एक खीरे को चीरकर उसमें झालग्राम 


है 


हि 
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रख देते है ओर बारह बजे रात को उससे निकाल लेते है, यह कहकर 
कि जन्म हो गया। फिर उस खोरे को तराशकर प्रसाद वाँट देते है। 
मानो देवबकी को ही | | क्‍या कहा जाय ! मैं तो कही भी सीरे का 
प्रसाद लेता ही नहीं हूँ | ये मूर्खता-पूर्णा काम बन्द होते चाहिए । 

उपकर्म हमारा सस्कृतिक पर्व था । वेद के विद्वान इस दिन विशिष्ट 
बेदिक विधियाँ सम्पन्न करते थे | यह हमारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ता पर्व आज 
अत्यन्त विकृत दक्षा में है। ब्राह्मणों के लड़के दो-दों पंसे के लिए राखी 
बाँचले फिरते है ! लोग सिर हिलाकर इनकार कर देते हैं, तत् खिसिया- 
कर आगे चल देने हैं, फिर आगे ! इस तरह दिनभर बेइज्जती कराते 
फिरते है । अब तो यह ध्यौहार इसी रूप में ठीक है कि लड़कियाँ राखी 
बाँचे और अपने अभिभावकों से लड़-फगड़कर साइी ले, रुपये ले । घर 
में बढ़िया भोजन बने और सब मजे से बैठकर उड़ाये | न बह उपाकर्म 
रहा, न वेदिक विधि ! पर रक्षा-बन्धन जिस रूप में सामने आ गया, वह 
एक पारिवारिक उल्लास हे, सुन्दर है । 

इसी तरह अन्यान्य ब्रत-पर्व हैं। कुछ कही संशोधन, परिसार्जन 
अपेक्षित है। होली की गाली-गलौज और गन्दगी तो बन्द हो ही जाती 
चाहिए। रंग भी क्षिसी पर जवर्दस्ती न डालना चाहिए ! ग्राओ-बरजाओ , 

अच्छे नाटकों का अभिनय करो ; कोई शिष्ट मनोरंजन करो। यही तो 

उत्सव है! यकद्दि शिप्ट मनोरंजन होगे तो लोग उधर ही लग जायेगे । 
इसके विरुद्ध यदि पवित्र होली के नाम से होली पर मुहरंमी वातावरण 
पैदा किया जायेगा तो काम विगड़ जायेगा । मनोरंजन-प्रधान यह उत्सव हैं । 

इसी तरह भन्यान्य ब्रत-पर्दों के सम्बन्ध में समझिए। यहाँ तो 
सभी विषयों का थोड़ा-भोड़ा निर्देश भर किया जा रहा हूँ । 
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माता, पिता, ज्येप्ठ बन्धु. आचार्य आदि गुरुजन हमारा हित चाह 
है । उनका अनुभव अधिक होता है। वे अपने ज्ञान तथा अनुभव के बर 


पर हमें उचित आदेश-तिर्देश देते है। ऐसी दर्शा में उनके उन आदेश 
निर्देशों का पूर्णो भक्ति और श्रद्धा के खाथ पालत करता हमारा घ' 
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हैं। इससे हमारा कल्याण होगा, हमें सुख-समृद्धि मिलेगी, हम संकटों 
से बचेगे। कभी-कभी ओर कहीं-कही आज्ञा-पालन का अतिशय महत्त्व 
सम्पूर्ण समाज के हित के लिए होता है और इसीलिए समान वैसे 
आज्ञा-पालन के लिए जबरदस्ती भी करता है। सेना में आज्ञा-्पालन बडी 
कडाई से कराया जाता हैं ; कारण, उसपर समाज की रक्षा-व्यवस्था 
अवनम्बित है। प्रत्येक सैनिक को यहू सोचते का अधिकार नहीं है कि 
इम दिक्षा में हम गोली चल्लायें । यह सोचना सेनाध्यक्ष का काम है, जो 
ज्ञान मे श्रेष्ठ समभाकर उस काम पर नियुक्त किया गया है । जो आज्ञा- 
पालन नहीं करता उसे सजा मिलती है। 

परन्तु हस धर्माचुष्ठान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। भान 
लीजिए, सेनाध्यक्ष क्षणिक उनन्‍्माद का शिकार हों जाय | उच्चका दिभाग 
क्षणभर भे ही खराब हो गया और उसने अपने एक सैनिक को हुब्म दे 
दिया कि 'तू मुझे गोली से सार द्वे--मेंर ऊपर फायर कर दे । हब 
उस सैनिक का क्‍या कर्तव्य है? उसे तो शिक्ष। मसिल्री है कि सदा 
अफसर का हुक्म मानो । तो क्या वह गोली चलाकर अपने अफसर को 
मार दे ? उसका उस समय क्‍या धर्म है ? सेमिक-कत्तंव्य की उसे जो 
शिक्षा मिली है, उसमे तो कही यह कहा नहीं गया था कि जब ऐसा हो, 
तो वह क्‍या करे । तन जाने किस समय क्‍या घटना घटे, कौन जानता है। 
कोई ज्योतिषी तो है नहीं ! फिर, असंख्य जनों के साथ असख्य घटनाएँ 
घट सकती है; एकदम अखिन्तित । तब फिर इत सबके लिए क्या- 
क्या निर्देश दिये जाये ॥ एक-एक घटना के भी देक्ष, काल तथा पात्र के 
भेद से अनन्त भेद हो प्कते है। इसीलिए घर्म-निशांय में 'अच्तरात्मा' 
को भी एक प्रमाण मतु ने माना हें और श्रीकृष्ण ने बृद्धि पर जोर 
दिया है । तोवा-रटन्त मनिक-कत्तंव्य जिसमे याद किया होगा, अपनी 
बुद्धि जिसके व होगी, वह तुरत्त उसे मार देगा और फिर इस धर्म 
का पालन करने के प्रस्कार मे मृत्यु-दण्ड प्राप्त करेगा | कोर मार्शल 
में वह म्रत सेनाध्यक्ष गवाही देने न आयेगा कि इसका अपराध नहीं है, 
मैंने ही दिमाग की खराबी से इसे बसी आज्ञा दे दी थी | इसके विपरीत, 
यदि सैनिक में विवेक-बुद्धि होगी, तो समझ जायेगा कि इसके दिसाग मे 


आज्ञा-पालन या अनुशासन श्क्ष् 


कुछ खराबी आ गयी है । वह उत्तकी आज्ञा का पालन ने करेगा और 
किसी तरहू उससे वंडे या छोटे दुसरे सेनिक-अधिकारी को इसकी 
सूचता देगा । उचित कार्रवाई होगी और तब '“आज्ञा' के न पालन करने 
के कारण उसे पारितोधिक मिलेगा । कारण, उस समय बहू अधिकारी 
इस स्थिति में त था कि उसकी आज्ञा का पालन' किया जाता । 

दिमाग की खराबी में, अज्ञान मे या अतिशय क्रोधावेश में दी हुई 
आज्ञाओं पर विचार करने की जरूरत होती है। अज्ञान-अक्स्था में कुन्ती 
ने यदि द्रोपदी-विभाजन को आज्ञा दे दी थी, तो वह पाण्डवों को मान्य 
न होनी चाहिए थी। अतिशय क्रोधावेक्ष में जमदरिन ने अपने पुत्र को 
आज्ञा दी कि 'तू अपनी माँ का सिर काट दे' तो वह परशुराम को मान्य 
न होनी चाहिए थी । पिता के कहने पर माँ का सिर काठ लिया परशु- 
राम ने, तो क्‍या कोई धर्म किया ? उन्हें समय बचा जाना चाहिए था 
और फिर क्रोध कुछ शान्त होने पर समझा देना चाहिए था कि आप 
बह क्या कराने जा रहे थे ! एक धर्म दूसरे धर्म को वाघा पहुँचायगे, त्तो 
सोचने की बात है | पिता की आज्ञा मानना धर्म है और मां की से बा करना 
भी धर्म है । पिता की आज्ञा ने मानना अबर्म है और मां' को हानि 
पहुँचाना भी अधर्म है । अधिक बल किसमें ? पिता की आज्ञा मानकर 
माँ को भार डालना क्या घर्म हे ? इससे समाज का क्‍या कत्याग्ग ? 
धर्म यो बाधते धर्म: न स धर्मः, कुवर्त तत्‌' -जो धरम किसी दूसरे 
धर्म को बाधा पहुंचाये, वह धर्म नही है, कुवत्म हैं, पाप हूँ । यदि बाधक 
प्रवल हो तो अवश्य अल्पवल धर्म बाधित होगा । अधहिसा' धर्म हूँ । एक 
व्यापक नियम । अब कुछ छूट दी, जपवाद रखा - आतताबी को जान 
से मार देना चाहिए ।' यह 'अपवाद' भी धर्म, आततायी को मार देना 
भी धर्म । उस भुख्य और व्यापक नियम का एक अंग में बाध हुआ । 
परन्तु पिता की आज्ञा मानकर माँ को मार देने में ग्रह वात नहीं है । 
बहाँ सामान्य-विशेषभाव या उत्सर्ग-अपवाद रूप नहीं । दोनों स्वतस्त 
विधियाँ है--पिता की आज्ञा मानना भी और माता के प्रतिदूल आचरण 
का निषेध भी । तब देखता होगा कि औचजित्य तथा समाज-कल्याण किधर 
है । सब सोचकर करता चाहिए । 


१४० मेरे कुछ मौलिक विचार 


इसी तरह अज्ञानावस्था में दी हुई आजा का पालन उचित नहीं है । 
मान लो, आपके पिताजी को मालृम नहीं लि कुनैन का इज्जेक्शन मियादी 
ज्वर में न लेना चाहिए। उन्होंने इतना सुन रखा है कि कुनैन के इज्जे- 
क्दान से ज्वर जाता रहता हैँ । तुम मियादी ज्बर से पीडित हो गये । 
तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी--कुर्नन का इज्जेक्शन ले लो तो क्‍या 
सुम उनकी आजा का पालन करोगे ? ऐसा करना धर्म है? उनकी इम 
आजा का पालन किया, तो मरकर उन्हें दुःख-सागर में डवो दोगे। 
उनसे कहना होगा कि इस ज्वर में वह इज्जेक्शन नहीं लिया जाता । 
उनकी इस आशा का पालन करना धर्म नही है | इस तत्त्व को न समफऋ- 
कर तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ दी गयी है । 

कुत्ती की उस आज्ञा के सम्बन्ध में जो कहानी है, वह तो आदि से 
'अन्ततक गलत है। कोई गवाँर भी नया विवाह करके बहू को साथ लाता 
हुआ इतना उतावला नहीं देखा गया कि दूर से ही अपनी माँ से चिल्ला- 
कर कहे कि---'माँ, मैं आज एक बहुत बढिया चीज लाण हूँ ।' अर्जुन वो 
विद्वान और भम्भीर पुरुष थे । बच्चे न थे । फिर, बल्ले और छोटे भाई 
साथ में थे। अच्छा, भान लो, वे हर्षोत्फुलल उतावले ही हो गये थे 
अपनी “चीज प्रकट करने के लिए, तो भूठ क्‍यों बोले ? यहू क्‍यों कहा 
'कि 'मै एक बहुत अच्छी चीज “भिक्षा' में लाया हूँ ?' माँ से कूठ ! और 
कोई भूठ बोलता है, तो अपनी प्रशंसा-उत्कर्ष के लिए,, या अपमान-अप- 
-कर्ष के लिए ? वे तो लक्ष्य-वेधकर एक असाधारण गौरव के साथ 
द्रौपदी को लाये थे । क्या भीख माँगकर कोई लाने में इससे भी अधिक 
गौरव है ? खेर, यह भी मान लिया कि उन्होंने हुड्वडी में 'भीख' का 
ताम ले लिया। तो, कुन्ती को उस बढ़िया त्रीज को देखने की इच्छा 
क्‍यों न हुई ? अद्भुत चीज कौन नही देखना चाहता है ? नित्य तो वे 
पभिक्षा-प्राप्त सामग्री सेंमालकर रखती थी और फिर सबको अपने हाथ 
से परीक्षती-देती थी । आज इतनी बहिया चीज का नाम सुनकर भीतर 
से ही केसे कह दिया कि 'बाँट खाभो ?' क्‍या पाण्डव ऐसे भुखमरे थे कि 
द्रवाज पर ही सब खाते लगते थे ? इस आज्ञा से पाण्डबों को बहुत 
आइचय॑ तथा दुःख हुआ, बाद में कुस्ती को भी | वे अपने उस आज्ञा- 


क्ाद्व और मूर्ति-्पूजा - ४९ 


दाम पर पछतायीं भी । पर किया क्या जाता । पाण्ठवों को आज्ञापनलन 
जरूरी था| धर्म था । पर वे उस आज्ञा को मात्तकर द्रौपदी को बाँठ- 
कर खा क्यों नही गये ? माता की आज्ञा तो वेसी ही थी और खाने की 
नीज समझकर ही उन्होंने वेसी आज्ञा दी थी। कुछ भी हो, इस तरह 
की कहानियों से मति-अ्रम होता हैं और धर्माधर्मनिशोय में इससे सहा- 
बता नहीं मिन्नती। उत्टे बौड़मपन बढ़टा है। हमे इतने से ही शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए कि इंस तरह माता-पिता की आज्ञा का पालन मत 
करो, जैसे कि पाण्डवों ने किया | दूद्धि-योग जरूरी चीज है धर्म निर्सय 
करने के लिए । आँखे चाहिए अपनी । कहा है-- यस्य नाउस्ति स्वयं प्रजा 
शास्त्र तस्य करोति किम्‌ ?- जिसके अपनी बुद्धि है ही नहीं, शास्त्र उसे 
क्या लाभ पहुँचा सकता ? गीता में कहा है--कि कर्म किमकर्मोतति 
कवयो5प्यत्न मोहिता --क्‍्या कर्तव्य है और क्या अकत्तंव्य ; इसका 
निर्णय करवे में बड़े-बड़े लोग भी गड़बड़ा गये है । 

सारांश यह कि आज्ञा-पालन एक उत्तम धर्म है; पर अन्य धर्मों की 
तरह इसका भी स्वरूप समभते के लिए बुद्धि अपेक्षित है । 


शाड्ध और भूति-पुजा 


धर्म में श्राद्ध तथा मूति-पूजा का भी स्थान है। अत्येक समाज में 
श्रादुइ--मुतक-आद्ध--आप देख सकते हैं। बढ़ें-बड़े नेताओं और महा- 
त्माओं के जो भव्य स्मारक बनवाये जाते है, श्राद्ध के हो एक रूप हैं । 
मुम्माधि' और 'सकवरें' कया ? श्राद्ध के एक रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
भाता-पिता के ऋणी होता है, भले ही समाज के लिए वे घगण्य हों 
सब लोग अपने माता-पिता के प्रति कृतशता प्रकट करना चहूते हैं । 
सब लोग वैसे स्मारक नहीं बतवा सकते है । इसके लिए एक महीने का 
एक पक्ष ही मियत कर दिया गया है-“ 'पितृपक्ष । लोग किसी दिन 
अपने पूव॑जों का स्मरश कर कुछ दान पुण्य करें पूढी-खीर खायें, त॑ 
हज क्या ? जो न करे, न करे । पर जो ऐसा शाद्व करें, तो हमार 
हज क्या ? समाज बुरा क्‍यों माने ? रस दिन कुछ लोगों को कोर 
ओऔजन कराता है तो कराने दो किसीका खिलाया हुमा पितरों क॑ 


न्श्डर भेरे कुछ मौलिक विचार 


पहुँचता है या नहीं, इस भेद में हम क्यों पड़े । हम तो अपनी 
कऋतज्ञता प्रकट करने के लिए बैसा करते है और इंससे हमारी अन्त- 
'रात्मा प्रसन्‍न होती है । इसीलिए बह हमारा धर्म है। 

मूर्ति-पूजा तो सभी देशों में है। बडी-बड़ी भूतियाँ सुन्दर स्थानों में 
खड़ी की जाती है। उनके प्रति सम्मान भी प्रकट किया जाता है। उन्त- 
का अपमान असह्य होता है । हम भी ऐसा ही करते हैं । राम, कृष्ण, 
हनुमान आदि की मूतियाँ हम स्थापित करते हैं, तो बुरा क्‍या ? हम 
उनके सामने हाथ जोड़ने है, तो आप हँसते हैं ! पसन्तु आप तीन रंगी 
के कपडों के एक जोड को, तिरगे भंडे को, जब बड़े ही अदब से सलामी 
देते हैं--भ्वज-पुजन करते हैं, तव अपने ऊपर क्यों नही हँसते ? हम सब 
लोग उस तरह व्वज-वन्दना करके राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते 
है | यह प्रतीक-पूजा है। सो, मूर्ति-पुजा और प्रतीक-पूणा संसार में सदा 
रहेगी । इस विषय पर अधिक कुछ लिखना व्यर्थ है। हाँ, मन्दिरों में 
भोग-पूजा पर लाखों-करोड़ों का व्यय अवश्य चित्त्य है।यह सब रुपया 
सस्कृति और सस्कत भाषा के प्रचार- प्रसार मे लगना चाहिए। पूजा 
तो चार फूलों ये, दो मालाओं से और तुलसी के चार दलों से पर्याप्त 
है । पत्र पुष्पं फल तोबम' बस, यही पूजा की साभग्री में पर्याप्त 
है । हमें अपनी अनन्त देवोत्तर घन-राशि वहुत अच्छे कामों में खच 
करनी चाहिए । 


धर्म और ईश्वर-भाक्ति 


ईदबर-भ्रवित एक अलग चीज है, ऐसा कह सकते हैं हम ; बर्त- 
मानव ईइवर-भक्ति के भेदों तथा ढंगों को देखकर | वैसे, धर्मग्ास्त्र मे 
ईबरवर-भकति तो नहीं, पर “बास्तिक्य'ं को कही-कही धर्म के अगों मे 
हम देखते हैं। आस्तिक्यथ' का मतलब है ईश्वर की सत्ता में या परलोक 
में विद्धास | आस्तिक्य-बुद्धि से भी धर्म में प्रेरशा मिलती है। वहुत-से 
लोग हमारी सामाजिक व्यवस्था से तो नही डरते ; पर ईश्वर की सत्ता 
तथा परलोक (नरक आदि) के भय से डरकर ही अथर्म से हटने है । 
'कुछ लोग ऐसे हैं, जो कर्तव्य-प्रेरणा से नहीं, स्वर्ग-सुख के जोभ मे ही 


धरम और ईश्वर-भक्ति टैडड 


कितने ही पुण्य कार्य कर देते है । इससे समाज को तो लाभ ही हुआ न ? 
विपरीत फल भी निकला है। ईदवर का नाम लेकर चालाक लोगों 
ने दुनिया को धोखा भी खुब दिया है। भोली जनता को कितनी बार 
गुमराह किया हूँ। अधर्म फैलाये गये हैं। पर इसमें ईइबर की सत्ता 
का क्या दोष ? 

भगवान्‌ की भवित का अनन्त माहा््म्य है। भक्ति कहने हैं प्रेम को, 
जो सेवा से अभिव्यकत होती है। कोई हमसे प्रेम करता है, यह कौसे 
जान पड़ेगा ? बह हमसे अच्छी-अच्छी चीज खिलागरे-पिलाये, हमे सख दे, 
दुख-दर्द में काम आये , तब हम समभते हैं के यह हमसे प्रेम करता 
है । यदि ऐसा न हो और वह म्‌ह से हमारा ताम ही लेता रहे, हमारे 
भरोसे भी रहे, तो हम यह न कहेंगे कि वह हमसे प्रेम करता है। 'भक्ति' 
शब्द संस्कृत की जिस (भज) धातु से बना है, उसका अर्थ भी पिचा 
करना ही है। फलतः “भगवद सक्ति' का अर्थ हुआ--“भगवान्‌ की सेवा 
करना | अच्छा, तो भगवान्‌ हमें कहाँ मिले कि हमः उनकी सेवा करे ? 
हुमे बतलाया गया है कि यह चराचर विश्व भगवाव्‌ की विराट मूर्ति है, 
उनका शरीर है। इसकी सेवा करना ही भगवान्‌ की भक्त है। अपनी 
शक्ति के अनूसार विश्व-सेवा ही भगवद्भक्ति है । यदि हममें अधिक 
डाक्ति नहीं, तो अपने कुटुम्ब की ही अच्छी से अच्छी सेवा करें और उसे 
सब तरह से अच्छा बताने का प्रयत्न करें। वह भी संसार ही है। जनता 
को ही जनादंन सममककर उसकी सेवा करने का निधान किया गया है । 
हिन्दू जाति में अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमे वेष्णव-सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध 
है। वेष्णव लोग भक्ति को प्रधानता देते है। वेष्णवों के मुख्य चार पम्प्र- 
दाय है और इन चारों के भक्त-ग्रन्‍्थों में एक प्राचीन प्रमाण सर्वत्र 
उद्धत मिलता है। इसमे भगवात्‌ को प्रसतत करते का एक सवसे उत्तम 
उपाय बताया गया है और उसमें यह भी कह दिया गया है कि इससे 
अनिरिक्त अन्य कोई उपाय या साधन ऐसा नहीं है, जिससे भगन्नान्‌ को 

असस्न किया जा सके | वह सुन्दर मंत्र यह हैं -- 

वर्णाश्रण्माचा र रक्त न पृरुषेण परः पुमान । 
विष्णुरारध्यते पन्‍्या हे || 


१४४ मेरे कुछ मौलिक विचार 


कोई भी अपने वर्ण तथा आश्रम के कतंव्यकर्मों का विधिवत्‌ 

पालन करके ही विप्शु भगवान्‌ को प्रसन्‍त कर सकता है और इससे 
अतिरिक्त उन्हें प्रसन्‍त करते का कोई साधन है ही नही । 

स्पष्ट है कि सामाजिक आखधार- कर्तंव्य--पर जोर है । बाल भी 
ठीक | आपके पिता आपपर तभी प्रसन्न होगे, जब आप अपने घरवालों 
को अच्छी तरह रखगे। छोटे भाई-बहन से स्नेह का बर्ताव करके उन्हें 
सुखी रखेंगे; भां तथा बढ़े भाइयों का सम्मान करंगे और उनकी सेवा 
करेगे तथा धर की सुख-सम्‌द्धि बढ़ायेगे । पिता की प्रसन्नता का अन्य 
साधत नहीं । यदि आपने ऐसा न किया; घर की चिन्ता त की और कह 
दिया हमें इससे क्या मतलव ?' और घरवालों की छाती पर ही मुफ्त 
में खाते-पीने रहे, तो कया तुम्हारे पिताजी प्रसन्न होंगे ? भने ही फिर 
तुम उनका नाम लेते रहो ओर चाहे उत्तका ध्यान करते रहो वे तुम से 
कुढेंगे । हम तो उसीसे खुश रहेंगे, जो हमारे बगीचे को संवार-सिगार- 
कर अच्छी तरह रखे । जो उसे उजाईे और हमारे गीत गाये उसप्तसे जी 
जलेगा । सो भगवदभक्ति का सर्वोत्तम रूप हैँ अपने-अपने क॒तंव्य का 
पालन करना १ 

आज विभिन्‍्त रूपों में जो भगवान्‌ की उपासना-भवित चालू हैं, 
उसपर भगडइ़ने या वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है ! सब को अपने 
रास्ते चलने दो । हाँ, यदि किसी सम्प्रदाय में मगवान्‌ की उपासना की 
कोई ऐसी पद्धति चालू हैं, जिससे समाज को हानि पहुँचती हो तो 
उस अंश का हमें विरोध करता होगा । किसी समय जंगली लोग 
भगवान्‌ को प्रसन्‍न करने के लिए नर-बलिदान देते थे । समाज ते इस 
जघन्य कृत्य को रोक दिया । इस तरह, किसी' सम्प्रहाय में गौ-जैस 
उपयोगी तथा साप्तिविक प्राणी को कत्ल करके भगवान्‌ की भ्रक्षित की 
जाती है, तो उसे वन्द करना होगा, क्योंकि बेस! करना प्रत्यक्ष समाज 
की हानि हैं। हाँ, समाज को हाति पहुंचाय बिना तुम कुछ भी करो, 
चाहे सन्ध्या-वत्दत करो, चाहे नमाज पढ़ी, चाहे हरिकीतन करो | 

ईदकर भक्तित के नाम पर समाज में अनाचार फंलाना अपराध है + 

श्री कष्प के नाम पर बडा गया हू उनके 


कृष्ण-लीला का विक्ृत रूप श्द्प 


साथ गोपियों के वैसे सम्बन्ध की कल्पना करके जो तरह-तरह की 
लीलाएँ कल्पित की गयी है और “रास' के नाम से जिनका प्रदर्शन होता है, 
क्या ठीक हूँ ? हम यह भी देख सकते हैं कि अधिकतर इन लीलाओं की 
कल्पना 'ब्रिक्त' साधुओं ने की है। वेसे विरक्त महात्माओं ने जो उत्ताल 
श्ूद्धार रस की सरस क्रो़्ाओं का बैसा वर्णन किया है, उससे क्‍या 
समझें ! ऐसी सरस क्रीढाओं का वर्णन है कि यहाँ उद्धूत नहीं कर 
सकते। इनके अनुकरण पर ग्रामीश जनों ने जो संकेत-व्यंभना की है, 
लड्कै-लड़कियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ? मैने देखा, गेरुए कपड़े 
पहने हुए संन्यात्ती लोग अपने आश्रम्तों में जब रासलीला कराते है, तो 
तम्मय हो जाते है। उन्हें रामलीला में इस तरह तन्मय होते मैंने कभी 
नहीं देखा । कण्ण-लीला के उत्कष-पूर्ण अंश कंस-वव आदि को एकदम 
छोड ही दिया गया है ! ऐसा जात पड़ता है कि प्रक्षति-विरुद्ध जाने का 
यह परिणाम है। बुद्ध भगवान्‌ बीतराग थे। उन्होंने संसार छोड़ दिया 
और बड़ा काम किया । परल्तु भेड़ें भी सिह बनने लगे, तब ? उनका 
अनुकरण करके लाखों बौद्धभिक्षु बठे । कुछ दिन तो ठीक चलना, प्रवाह 
था, पर कुछ ही दिन बाद प्राकृतिक वेग ने उस मेड को तोड़ दिया + 
भिक्षुओं में कामाचार फैला । भयद्भुर प्रतिक्रिया हुई। समाज में एक 
गड़वडी फैल गयी । बोढधों की देखा-देखी बेदिक हिन्दुओं में भी आजलन्म 
ब्रह्मचारियों की जमाते बनी । अनन्त आदिजतन्म-ब्रह्मच्वारी' मिकल पड़े ३ 
निकम्मे लोगों को एक आड़ मिल गयी नेप्कर्म्म सन्‍्यास की । पृजने 
लगे। वह धी-मलीदा कहाँ जाय ? और कुछ नही, तो बागू-बिलास ही 
सही । मनसा, वाचा, कमंणा, तीन प्रकारों में से दो तो निर्वाध प्राप्त हो 
गये और कृष्ण-गुणगान का सहारा मिल गया । एक नज्षा ! कथा कहुने- 
वाले भी गोपी-प्रेम' पर ही फ्ूमने लगे। समाज पर इनका प्रभाव 
पड़ना ही था। 

यही नहीं, निर्गण-तिराकार भगवान्‌ के भवतों ने भी यही लब 
किया है ! सूफी' सस्तों ने जो प्रेम-कथाएँ लिखी है, क्या है ? दिमागी 
ऐग्याजी' ही तो है । यदि उनके चेलों ने कहा--मद्दाराज- यह क्या ?! 
ती उत्तर मिल गया हमारा इशारा समझो किघर है ! यह तो सानन्‍्ठ 


श्डच्‌ मेरे कुछ मौलिक विचार 


की अनन्त की ओर जाने की व्यञ्जना है । बस, बहुक गये लोग । ऐसे 
डी काव्य आगे चलकर 'रहस्यवादी' नाम से हिन्दी में प्रचलित हुए । 

हिन्दी के नृतन रहस्थवादी कवियों तथा काव्यों के बारे में भी यही 
जात हैँ। जो रहस्यवादी या छाथावादी कवि हमारे सामने है, उनमें से 
किलने उस परत्रह्म परमात्मा में लीन रहतेवाले है? रोते किसीके 
लिए हैं और कह यह देते हैं कि यह तो व्यञ्जना है उस अनस्त के प्रति। 
जब राष्ट्र अंग्रेजी राज्य से लड़ रहा था, तब ये रहस्थबादी कवि बसी 
कविताएँ करके मौजें ले रहें थे । ये सन समाज की चिक्लतियाँ है । सब 
ने ईइव रु का सहारा लिया हैं। हमें इस तरह की ईश्वर-भक्ति से सावधान 
रहुना चाहिए । 


न हिरण्यकशिप्रु बनो, न प्रल्लाद 


मार्ग साफ है। गृहस्थाक्षम स्वीकार करो; कतंव्य का पालन 
करी। सुख और शान्ति का यह मार्ग हैं। अवस्था के अनुसार आश्रम- 
परिवतंन होगा । वर्णाश्रम के कत्तेच्यों का पालन करो। यहीं भगवान्‌ 
की भक्ति है। यदि कोई ईदवर की सत्ता नहीं मानता, पर सामाजिक 
पियमों का पालन करता है, तो उससे भगड़ने का कोई कारण नहीं 
है। कोई नास्तिक भी किसी ईश्वर-भक्त से क्यों चिढ़ें, यदि समाज 
को उससे कोई हानि नहीं। हमे हिरण्यकशिपु के समान अनीश्वारवादी 
और प्रह्लाद के समात ईश्वर-भक्त न होना चाहिए । हिरण्यकशिपुं 
ने दष्टता की । किसीका लड़का यदि आध्यात्मिक विचार भिन्न रखता है, 
तो क्या उत्ते वैसा दण्ड दिया जाय ? परन्तु प्रक्तादजी को देखिए । श्री 
सृर्सिह भगवान्‌ प्रकट होते हैं और हिरण्यककश्षिपु को पकड़कर उसका पेट 
फाड़ने लगते है। प्रह्लाद भी सामने खड़े हैं।वे भगवान्‌ से यह प्रार्थना 
नहीं करते कि 'भगवन्‌, आप इन्हें मारते क्‍यों है ? इनकी बुद्धि शुद्ध कर 
दीजिए, जिससे आपके ये भक्‍त धन जायेँ। यदि वे ऐसी प्रार्थना करते, 
तो भगवान अवश्य अपने भक्त की बात सुनते । चीज को नष्ट कर देने की 
अपेक्षा उसे अच्छा बना देना अधिक अच्छा है। भगवान्‌ क्या नहीं कर 
सकते ? परच्तु प्रक्ताद चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे । मानो सम रहे 


सामग्रिक तथा वर्गीय विधि-लिपेध १४७ 
हो कि ईश्वर को न माननेवाने को ऐसा ही दण्ड मिलता चाहिए | समाज 
के लिए ऐसी बुद्धि अच्छी नहीं। जब हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया गया, 
तब प्रल्लाद ने उतप्त (अपने पिता ) की सदगति के लिए भगवान से 
आध्धंता की । इससे क्या नतीजा निकला 

हम भगवान्‌ की भक्ति करते है और हमारा भाई वास्तिक है, ईद्वर 
या परलोक की सत्ता नहीं मातता, तो इसके लिए हम उसे दण्ड न ढगे 
न देता ही चाहिए। समाज ने जो नियम इस लोक की सख-समद्ठि के 
पलए बनाये है, उन्हें न मानते से ही हम किसीको यहाँ उच्ति दण्ड दे 
सकते है ! ईश्वर या परलोक की सत्ता मानना-त मानना अलग बात है। 
थदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं मानता है और ईश्वरोय निय्रमों के अनु- 
सार थह अपराध है, तो ईइवर की ओर से उसे दण्ड मिलेगा ही । हम 
यीच से क्‍यों कूंद पड़ें ? महात्मा गान्धी का निधन होने के वाद जब कुछ 
महात्माजी के 'भकतों' ने कुछ लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिन्हें वे 
“अपराधी' जनों के गिरोह का समभत्ते ये, तो वे भी पकड़े गये और 
उन्हें जेल की यातनाएँ भुगतनी पड़ीं। महात्माजी के अनुयायी 
सत्तारूढ थे। उन्होंने ही इन 'महात्मा-भकतों को सजा दी। इसी 
तरह यदि कोई ईश्वर-भकत किसी अनीझ्वरवादी को केवल इसलिए 
सजा देगा कि वह ईश्वर-भकत क्यों नहीं, तो ईश्वर-भक्‍तजी को ईश्वर 
अवश्य दण्ड' देगा । उसका काम इन्होंने जो संभाल लिया ! 


साभधिक तथा वर्गीय विधि-निर्षेध 


पहले कहा जा चुका है कि कुछ विधि-निर्षेध सामान्य (व्यापक) 
होते है और कुछ विशेष । इसी तरह कुछ विधि-निषेध सामायिक भी होते 
है | कुछ समय के लिए कोई नियम बना दिया जाता है और फिर उसके 
आद वह शिथिल पड़ जाता है हमारे यहाँ किसी समय समुद्रन्यात्रा का 
निषेध कर दिया गया। यह एक सामयिक निषेध था। पहले हमारे यहाँ 
समुद्र-यात्रा को बहुत महत्त्व प्राप्त था। हमारे जहाज दूर-दूरतक जाते 
थे और संसार के वह़े-वडे देशों से हमारा आयात-निर्यात का व्यापार था । 
ञ्ञ्री की कथा प्राय सभो हिन्दुओं ने सनी होगी उसमें 
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भी समुद्रन्यात्रा का वर्णन है! उससे पता चलता है कि हमारे व्यापारी 
दूर-दूर तक जहाजी व्यापार करते थे। 

परन्तु एक समय कदाचित्‌ ऐसा आया, जब समुद्री रास्ते से देश को 
खतरा पैदा हो गया। बाहरी झत्रुओं के इस भय का सामना करने केः 
लिए भारतीय जनों की समुद्र-यात्रा निषिद्ध कर दी गयी, जिससे कि सब 
जहाज तथा कुशल नाविक यही रहे और सम्भावित खतरे का मुकाबला 
करें। दस-बीस वर्षतक ऐसा खतरा बना रहना कोई बड़ी बात नही है। 
इतने दिन तक लोग' खाली नहीं बैठ सकते । सब किसी-स-किसी काम में 
लग गये होंगे और फिर धीरे-धीरे वह जहाजी व्यवसाय लोग भूल ही. 
गये | अनन्तर वह 'समुद्रन्यात्रा का निषेध' एक रूढ़ि के रूप मे बहुत दित 
सक चला | समय आया, जब हमें समुद्-यात्रा करता जरूरी हो गया और 
तब वह रूढि अपने-आप भज्ज हो गयी । 

इसी तरह वर्ग-विश्येष के लिए भी नियम बनते है। हम स्थी-शिक्षा 
में और पुरुष-शिक्षा में कुछ अन्तर करते हैं। कुछ युवकी का दिमाग ज्ञान- 
विज्ञान की ओर न जाकर कला-कौशल' की ओर अधिक प्रवत्त होता है। 
ऐसी दछ्षा में सभी को जञानी-विज्ञानी बनाने के लिए जोर लगाना शक्ति 
का अपव्यय करना हैं। ज्ञान-विज्ञान की तरह ललित कलाओं का भी 
अपना महत्त्व है। इसीलिए सरस्वती की कल्पना में पुस्तक के साथ वीणा 
भी रखी गयी है। किसी राष्ट्र की पूर्ण सरस्वती तभी समक्ती जायगी 
जब उसमें ज्ञान-विज्ञान के साथ ललित कलाओं का समुचित योग हो | 
ललित कलाओ से जो रस मिलता है, उससे जीवन सरस तथा आप्यायित 
होता है। ज्ञान-विज्ञान से दिमाग सुख-समृद्धि की सृप्ठि करता है, पर बहू 
वाह्य उपकरणों से प्राप्त होती हैं। ज्ञान मस्तिष्क की चीज है और कला 
हुदय की । स्वभावत: स्‍त्री मे ललित कला का सुन्दर विकास हो सकता 
है। सगीत के लिए जिस मधुर कण्ठ की आकश्यकता है, वह प्रकृति ने स्त्री 
को ही दिया है। चित्र-कला आदि में जिस भावोद्र क की आवश्यकता है, 
बह स्त्री मे अतिसुलभ है। काव्य में भी भाव का प्राधान्य हे। स्त्री का 
दिमाग कला में अधिक चल सकता है, ज्ञान-विज्ञान की अपेक्षा । सो स्त्री ने 
छोड़ दिया, शायद पुरुष की वराबरी करने के लिए। इससे उसने अपनीः 
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पविश्येषता खो दी। पाक-विद्या पर सन्नी का अधिकार होना चाहिए, जो उससे 
छूट गया । जच्छी-से-भच्छी चीज बनानेवाल प्रुष (हलवाई) ही आपको 
मिलेंगे । घर में लाखों में नही, करोड़ों श्वियों मे शायद एकाघ वैसी बढ़िया 
घीजें बना सके। वस्त्र सीने की कला भी स्‍त्री के हाथ से प्राय: जानी रही। 
इसे भी पुरुष-द्जियों ने अपना लिया | चित्र-कला में भी पुरुष ही आगे है। 
संगीत के भी परमाचार्य पुरुष ही है। स्त्री को इन सब कलाओं के सीखने 
'का अधिकार न हो, सो वात नहीं है । सबके लिए मार्ग खुला है| पर 
डुन्होंने कला-पथ को हीन समककर छोड-सा दिया और ज्ञान-विज्ञान की 
दौड़ में सम्मिलित हुई। परन्तु वह इनका प्रकृति-पदत्त क्षेत्र शायद वैमा 
अहीं है। चलीं, पर पुरुष से आगे निकलना तो दूर, उसकी बरावरी पर 
भी न पहुँच सकीं। संसार में इतने आविष्कार हुए हैं, उनमें से स्त्री के 
किये हुए कितने हैं ? भारत को अवश्य लीलावती-जैंसी विद्वपी को 
उत्पन्त करने का सौभाग्य प्राप्त है, जिसने गणित पर अपनी छाप 
बेठायी । जान-विज्ञान में भी गार्गी तथा मत्रेयी के नास अमर है ; पर 
ये तो अपवाद भात्र हैं। हम सासान्य स्त्री की वात कर रहे हैं। लीला- 
चती और गार्गी सब नहीं वतन सकतीं । कोई रोकता नहीं है; बने, यदि 
बन सके । पर वे यदि अन्य विषयों की साधारण ज्िक्षा लेकर ललित 
कलाओ में ही अध्यवमाय प्रकट करतीं, तो अधिक सफलता मिलती ॥ 
समीत तथा चित्र-कना आदि उन्हीमें सजते हैं। पृरुष ने इन कलाओ मे 
अगति की, पर प्रकृति इस क्षेत्र में उयको सहावक नहीं है । 

एक बात और | संसार को सुल्दरतम बतना है। स्त्री तथा पुरुष 
एक-दूसरे की कमी को पूरा करते है । 'एक में मदढुता नहीं हैं, दुसरे से 
चौरुष नहीं है। दोनों मिलकर पूर्ण हो जाते हैं। स्त्री भी उन्हीं विषयी 
को लेकर बी० ए० हैँ, जिन्हें लेकर पुरुष, तो क्या य्रुख ? कुछ भेद हो, 
तो आकंपशण बढ़े; उपयोगिता भी बडे। एक बी० ए० या साहित्यरत्न 
हो, तो दूसरे को सगीत-मर्मज होना चाहिए। तब एक-दूसरे से आकृपित 
होगे | यह वात छूट गयी; इसीलिए जीवन बेसा सरय नही रहा । 

बेदों का पड़ंग अध्ययल कितना दुरूह है, जाननेवाले जानते हैं। 
यदि कोमलमति छात्राओं के लिए वेदाध्ययन सामान्यतः निषिद्ध कर 
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दिया गया और कला-क्षेत्र में उनकी प्रवृत्ति को उत्तेजन किसी समय 
दिया गया, तो बुरा क्या है ? सामान्यतः वैसा निषेध किया गया होगा, 
पर जो वैसी प्रचण्ड प्रतिभा रखती थीं, उधर प्रधृत्ति भी थी. उनके लिए 
मना थोड़े ही था। तभी तो वेद-सम्प्रदाय में उत विदृष्दी महिलाओ के 
नाम आते है। यदि सामान्यतः कह दिया जाय कि “लड़कियों को शुष्क 
बी० ए०, एम० ए० परीक्षाओं में अपना कोमल मस्तिप्क न टकराना 
चाहिए; क्‍योंकि इससे उनका स्वास्थ्य नष्ट होता है और इसका मानव- 
सन्तति पर बुरा प्रभाव पड़ता है । उन्हें साधारणतः मेंट्रिक तक शिक्षा 
प्राप्त करके कला के किसी मधुर क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए; या 
घर-मगृहस्थी का समुचित संचालन करके संसार को सुखभय बनाना 
चाहिए ,' तो क्या स्त्री पर अत्याचार कहा जायगा ? विशिष्ट महिलाएँ 
बी० ए०, एम० ए० करेंगी ही; पर हम उन सद्गृहस्थ सहिलाओं को 
क्या कम महत्त्व देंगे ? 

इसी तरह कारीगरों को गह॒त देदाध्ययत में सिर मारने को 
मता किया गया होगा। दस-बीस वर्ष तक वे बेद पढे, फिर लोहे या 
लकडी की कारीगरी सीखे, तो कब जाकर उसमें निषुणता प्राप्त करेंगे ? 
साधारण थिक्षा ली और अपने क्षेत्र के कला-कौशल में अभ्यास करते 
लगे । आज-कल भी सोचा जा रहा है कि मेंट्रिक के अनन्तर दो विभाग 
कर दिये जायँगे : १--कला-कौशल का, २--ज्ञान-विज्ञान का। एुशमे 
समय के ये दोनों विभाग कहे जा सकते है | शुद्र शब्द से ती अवज्ञा की 
गरध तभी से आने लगी, जब से हमने इन्हे हेय दुष्टि से देखा । 

सो, इस प्रकार वर्म-भेव से विद्या-भेद करना कोई अन्याय नहीं है। 
समाज के लिए किसी वर्ग से कोई काम जबर्दस्ती भी करा लिया जाता 
है और किसी वर्ग को कोई काम करने से रोक भी दिया जाता हूँ । जिस 
समय वह नियम बना था, उस समय क्‍या परिस्थिति थी, इसका हमे 
ज्ञान नहीं । जो हम समझ सके, यहाँ लिख दिया । पर कोई-न-कोई 
बात तो होंगी ही | यदि वैसी कोई बात नहीं, तो वह नियम टरटेगा ही 
यूग के अनुसार घर्म-नियमों में फेर-फार होता ही रहता है। पात्र तथा 
वर्ग-विशेष की दृष्टि से भी धम-भेद होता है । 


धम और सस्कृति श्भर्ह 


धर्म ओर संस्कृति 


संसक्ृति एक पृथक चीज हैँ। सामान्यतः धर्म तो सभी देशों का 
मानव मात्र का-- एक हो सकता है, पर संस्कृति में सर्वत्र भिन्‍नता 
मिलेगी। प्रत्येक देश की अपनी सस्क्ृति होती है, जो परम्परागत भाव- 
नाओ की प्रतिमृरति कही जा सकती है! हमारे ऊपर सन्नरिहित वालावरण 
का प्रभाव पड़ता रहता है। यह प्रभाव सस्कार के रूप में परम्परयपः 
चलते-चलते एक ऐसा व्यवस्थित रूप अहशु कर लेता है, जिसे हम 
'सस्क्ृति' कहते है । संस्कृति में भावताएँ, भाषा, वेश-भूषा तथा रीति- 
रिवाज भादि अनेक बातों का सन्निवेश्व है। किसी देश की राष्ट्रीयता 
नष्ट करनी हो, तो वहाँ की संस्कृति नप्ट कर दों। आधार के वे रहने 
पर जंसे बढिया-से-बढ़िया महल धड़ाम से गिर पड़ता है, उसी तरह 
सस्कृति-हीन जाति की जातीयता चप्ट हो जाती है । 

यहाँ हमे राष्ट्र, जाति तथा संस्कृति का स्वरूप समक्त लेना चाहिए | 
किसी प्राकृतिक सीमा से परिवेष्टित प्रदेश-विशेष को राष्ट्र कहते है, 
यदि उसकी अपनी संस्कृति और सत्ता हो | उस राष्ट्र भें परम्परा से जो 
जन-समूह रहता है, उसे 'जाति' कहते है ' अंग्रेजी में इसीकों 'निशन' 
कहते है। जाति की जो विशेषता है, उसे ही संस्कृति कहते है। इंग्लिश 
एक जाति, इंग्लिस्तान राष्ट्र और उसकी अपनी इंग्लिश संस्कृति | 
अफगान एक जाति, अफगानिस्तान राष्ट्र और अफगानी संस्कृति । इसी 
तरह हिन्दू जाति, हिन्दुस्तान राष्ट्र और हिन्दुस्तानी संस्कृति । हिन्दू- 
सस्कृति और हिन्दुस्तानी संस्कृति एक ही बात है। हिन्दू जाति है, 
सम्प्रदाय नहीं । इस जाति की अपनी विज्ञष संस्कृति है। उस्तका देश- 
बासियों को गरव होता चाहिए। इस देश के लोग पारलौकिक वातों भे 
ईसाई या इस्लामी मत ग्रहण करके श्म्प्रदायत: ईसाई या मुसलमान 
हो गये, पर भारतीयता तो उनकी नष्ट न होंगी ने ? किसी भी मत को 
ग्रहण करके वे भारतीय ही रहेंगे। इसलिए पारलौकिक उपासना 
आदि में भेद रखते हुए भी वे सव संस्कृति से एक है। मुसलमान हो 
जाने से कोई भरवी या ईरानी नहीं दो जाता । इस चीज को न समक्षमे 
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के कारण ही राष्ट्र में अनेक वार संकट आया है और लाखो निरपराध 
मारे गये हैं, स्त्रियों की वे-इंज्जनी हुई है और नम्हे बच्चे कत्ल किये 
गये हैं । राष्ट्र का बिभाजन इसी कारण हुआ | अन्यथा, कोई फ्रगडा न 
था | सम्प्रदाय-भेद से राष्ट्र-विप्लव नहीं हुआ; संस्कति-भेद से हुआ 
है। सम्प्रदाय तो हममें वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक, जेन, बौद्ध, 
आर्यसमाजी, सनातती आदि न जाने कितने हैं। इनमे से फिर एक-एक 
के अनन्त भेद हैं| परत्तु संस्कति सब की एक है, भारतीय | इसीलिए 
कोई राष्ट्रीयता मे भेद नही; जातीयता मे अन्तर नहीं | जिन लोगों ने 
इस्लाम के नाम पर यहाँ अरब तथा ईरान जादि देशों की संस्कृति 
अलानी चाही, उन्होते भेद-भित्ति खड़ी कर दी । हिन्दुस्तान कभी भी 
अरब या ईरान नहीं बत सकता । पाकिस्तान वन जाने पर भी पश्चिमी 
पंजाब पंजाब ही है। वहाँ जन-भाषा पजाबी ही है। अरबी या फारसी 
नहीं । वहाँ के रीति-रिवाज भी अपने है। पंजादी भाषा पर अन्न भी 
संस्कृत का प्रभाव है । हम लोग तो गाली देते समय किसीकों 'मधे का 
बच्चा ही कहते हैं; पर पश्चिमी पंजाब का मुश्तलमान ऐसी जगह भी 
संस्कृत नहीं छोडता । वह कहता है --खोते दा पुत्तर ॥ यह 'पुत्तर' तो 
पंजाबी मुसलमान छोड़ नहीं सकता, क्‍योंकि मातृ-भाषा गढ़ी नहीं जातों, 
परम्परा से आती हें । पूर्वी बगाल पाकिस्तात से अलग हो गया केवल 
जन-भाषा बंगला के कारण | वहाँ जन-भाषा बंगला में आधे 
से अधिक शब्द संस्कृत केहै । फारसी-अरवी जब्दों का उच्चारण 
उनके लिए आफत थी । उनकी लिपि भी भारतीय है, जो मागरी 
लिपि का ही रूपान्तर है। इसी तरह सिनन्‍्धी मृूसलमभान की अपनी 
संस्कृति है । परन्तु जदूरदर्शी जनों ने कुछ विशेष ( ऊपरी ) बातों को 
लेकर संस्कृति-भेद खड़ा कर दिया । इस सजल-सतरस राष्टू को रेगिस्तान 
शनाना चाहा । अरब में पेड-पौधे बहुत कम होते है, इसलिए ईंधन 
की बेसी बहुतायत नहीं कि सूर्दे जलाये जा सके। वहाँ मुदे गाई जाते 
हैं । इस देश के मुसलमानों ने भी मुर्दों को गाडना शुरू किया, बयोफि 
अरब में ऐसा होता है। यदि कुरान शरीफ मे मर्दों के भाडने की विधि है 
और देश-कात्त के जनुस्तार उसमे हेर-फर करने को मी छूट नहीं है 


धरम और सस्कृति श्भ्च३ 


सो हम मान लेते है कि अच्छा भाई, गाड़ो। परन्तु वेश-भूपा और रहन- 
सहन में भी अन्तर ! यह क्‍यों ? 

इस देश के ईसाई और पारसी आदि भी अपनी-अपनी विशेषता 
रखने है। परन्तु भारतीयता उन्होने छोड नही दी हैं। सन्‌ १६४७ 
के दिसम्बर में बम्बई मे अ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधि- 
वेशन था। मै भी गया था। प० गोविन्दबल्लभ पन्‍्त ने उद्धाटन किया 
था और श्री राहुल साकृत्यायन सभापति थे । हम सब लोग मंच पर बंठे 
थे | उसी समय एक वृद्ध महिला सामने बंठी महिलाओं में से उठी और 
सीधी मच पर चढ आयी। उम्तके केश एकदम सवेत थे। बहू केसरिया 
साडी पहने थी । हाथ में उसके दो तारियल थे। उसने मंच पर आकर 
पन्‍्तजी को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर, त्तिर तीचा करके। और, 
उन्हे एक नारियल तथा एक अह्र्फी भेंट की । इसी त्तरह राहुल्जी को 
प्रणाम करके एक नारियल और एक अश्ञर्फी भेंट की । फिर पीछे लीट 
गयी और अपनी जगह जा बठी । मालूम हुआ कि वह एक उच्च घराने वी 
पारसी महिला हैं और बम्बई भें जब भी कोई राष्ट्रीय महोत्सव होता 
है, इसी प्रकार बह अपनी श्रद्धा प्रकट करती है। मैंने सोचा, वदि भार- 
तीय मुसलमानों में भी ऐसी ही भारतीयता होती, भारतीय सब्कृति वी 
ऐसी ही छाप होती, तो क्या कहना था ! वे हमे नारियल खान के लिए 
दे सकते है; हमारा सम्मान सी करेंगे; पर नारियल भेंट करके कभी भी 
सम्मान प्रकट न करेंगे। कारण, यहु एक भारतीय ढेँग है सम्मान प्रकट 
करने का। वे देखेगे कि अरब या ईरान में कंस सम्मान प्रकट किया 
जाता है। उसी तरह वे हमारा सम्मान करेगे | क्तिना अन्तर ! यही 
अन्तर राष्ट्रमभेद का कारण हुआ । 

हम किसी भी सम्प्रदाय के हों, सव भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति 
की उपासना हमारा धर्म है | संस्कृति हमारा जीवन है। हम इसे छोड़ 
नहीं सकते; हमसे यह छूट नही सकती । जो लोग किसी प्रदेश में अरब 
या ईरान की संस्कृति लाना चाहते हैं, वे अपने प्रयास मे कभ्ची भी संफल 
नहीं हो सकते । देश-भेद से सस्कृति-भेद होता है। भारत का कीई भी 
अदेश भरब कंसे वन सकता है ? 
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सो, एक राष्ट्र में अनेक संस्कृतियों की बात करना भज्ञान है, अधर्म 
है, क्योंकि इससे जनता में मतिश्रम पैदा होता है। अपनी सस्कृति की 
अखण्ड घारा के प्रति हमारे मत में सम्मान होना चाहिए । इसके संरक्षण 
के लिए उपाय चाहिए। एक राष्ट्र, एक जाति, एक संस्कृति; फिर सम्प्र- 
दाय और मत-मतान्तर चाहे जितने हों। इस तत्त्व को भली-भाँति समभ. 
लेना चाहिए । 

हमे हुए है, कि राजपि श्री पुरुषोत्तमदास टंडत ने 'एक-संस्कृतिवाद' 
का भण्डा ऊँचा किया था और राष्ट्रीय नेताओं के उस असम का निरा- 
करण वे कर रहे थे, जिसके कारण वे हिन्दु-संस्कृति और मुस्लिम-संस्कृति 
का राग अलापने आये थे, और जिसके परिणाम-स्वरुप राष्ट्र बहुत-कुछ 
छिलन्न-भित्र हुआ । 


बुद्धि की प्रधानता 


भारतीय आर्यो ने अति प्राचीन काल में सभाज के सुसंचालन के लिए 
वशा-व्यवस्था की छल्घावता की थी। संसार में अपने ढंग की यह 
समाज-व्यवस्थां थी, जो यथाएूवे त्याग पर अवलम्बित थी। उस 
का ही यह प्रताष है कि आजतक हमारी संस्कृति सुस्थिर है, जब 
कि अनेक राष्ट्रों की संस्कृतियाँ न जाने कहाँ बिला गयीं । 

संसार में समाज का संचालत मस्तिष्क से होता है ! परस्तु मस्तिष्क 
चाहता भी घी-दूध है। 'मन्चरि-संण्डल' राज्य करता है, सम्पूर्ण राष्ट्र पर ॥ 
दिमाग का खेल है। सबको रास्ता बतलातता है। राष्ट्र पन्‍हे-मन्ति- 
मण्डल के सदस्यों को अच्छी तरह रखता है। उन्हें बदे-वडे वेतन देता 
है, रहने के लिए महल देता हैं, वढ्या मोटर देता है, और जीवन की 
सब सामग्री प्रस्टुत करता है। राषप्टू की रक्षा जो तलदबार से करने है, 
वे भी मध्विमण्डल के नीजे काम करते हैं। शेष प्रजा में व्यापारी, 
किसान और कारीगर-मजदूर है, जो बहुत कुछ होने पर भी कुछ वैसे 
गिने नहीं जाते, उन दिमागी तथा फौजी ताकतवालों के सामने। सर्वत्र 
दिमागी शक्ति ऊपर रहती है ' 

इस देश में पृुवबकाल मे जो दिमागी दाकित मे सर्वॉर्परि थ उन्होंने 
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अपूर्वे त्याग का परिचय दिया। वे सम्पूर्ण समाज का संचालन करते 
रहे, पर राज्य करना दूसरों को सौंपा । वास्तविक राज्य तो वे करते 
थे, सम्पूर्ण समाज का सचालन करते थे--परव्तु उसका फल दूसरों को 
देते थे । 'राजा' दूसरे थे । राजा महलों मैं रहते थे और मजे करते थे । 
वे बुद्धिधन तपस्वी राज-काज से प्रत्यक्षत: अलग रहने थे और गरीबी का 
जीवन विताते थे। वे राजाओं के आश्रित न थे | जनता यदि कुछ दे देती 
थी, ती उसे पेट में डाल लेते थे; अन्यथा खेतों से दाने वीन लाते ये, जो 
अनाज काट लेने के बाद वहाँ परे रह जाते थे । जद्भल में घास-पात नोच 
लाते थे और नमक न मिले, तो वसा ही वह सब उबालकर खा लेते थे ।' 
फिर भी बड़े सल्तुष्ट रहकर समाज की सेवा करते थे। ऐसे ही लोगो के 
लिए कहा है-- 


आठ गाँठ कौपीन में, अरु भाजी बितु छोन । 
'तुलसी' जो सम्तोष है, इन्द्र बापुरो कौन ? 


इन्द्र के सिंहासन को भी वे तुच्छु समभते थे, मामूली राजपाट की 
तो वात ही क्‍या ? इन तपस्वीजनों ने दिमाग का दूसरा युख-साधने 
व्यापार भी एक वर्ग को सौप दिया। लो, तुम लोग व्यापार-व्यवभाय 
करो ।' इस तरह यह वर्ग भी मालामाल होकर मजे करने लगा। शेष जनों 
की लुहार, बढ़ई, कुम्हार आदि को कारीगरी सौपी गयी। उस 
सभय आज-कल की तरह कला-कौशल की उन्नति नहीं थी; इसलिए 
इस वर्ग को महत्व नहीं मिला । बैसा महत्त्व तो आजभी बेचारे कारीगरों 
को नहीं मिल रहा है। कारखातेदार [वे व्यवमायी-व्यापारी ) हीं सब 
महत्व तथा सुफल ले रहे हैं। इन वेचारो को तो रूखी-सूखी रोटी मिल 
जाती है । 

कहने का मतलब इतना कि भारतीय बआरयों में एक वर्ग ऐसा सामने 
आया, जो बुद्धि का धनी था, तेजस्वी था, और समाज-संचालन में पुरा 
शक्तिमात था; फिर सोते में सुगन्ध बह कि उसमें सांसारिक सुख भोर 
की तृष्णा का नितान्त अभाव था | उसते एक वर्ण को राज्य करने के 
सुत्ध दिया एक को व्यापारे बसति लक्ष्मी कहकर व्यापार सतोप 
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और एक वर्ग को साधारण कला-कौशल या समाज-सेवा के दूसरे कामों 
में लगाया | अपने लिए काम सम्पूर्ण समाज की सेवा, उसका सर्वाज्भ- 
संचालन और उसके वदले गरीबी का जीवन | नि:सनन्‍्देह घर को ऐसा ही 
योग्य पुरुष सुख-समृद्धि से भर-पूर कर सकता है, जिसमें वैसी पटुता हों 
कि योग्यता तथा शकवित के अनुसार सब को काम बाँटकर उनसे संच 
काम ठीक-टीक कराता रहे, उन्हे मिर्देश देता रहे और उस सवको सुख- 
सुविधा का पूरा प्रबन्ध रखे। उस मुखिया में त्याग चाहिए | घर के सब 
लॉग सुख से रहे और परस्पर प्रेम बने, इसीमें वह अपता सुख समझे। 
सबको बढ़िया वस्त्र-आभूषण पहमाकर वह स्वयं मोटा-माडा कपड़ा पहन- 
कर निर्वाह करे, जरूरत पड़ने पर फटा-पुराता भी । ऐसी दर्शा भे उस 
का सम्मान बढ़ेगा ही, घटेगा नही । घर के' सब लोग उसको सिर-माथे 
लेंगे, बाहुर भो सम्मान मिलेगा । उसके लिए यह आध्यात्मिक सुख ही 
सर्वोषरि है । ऐसे घर भें समृद्धि बरसेगी, इसमें सन्देह नहीं ! 
समूचे समाज में भी यदि ऐसे त्यागी संचालक हो, तो क्या कहना 
सम्भव है, किसी देश में कोई एकाध वसा त्यागी-मेघावी समाज-संचालक 
मिल जाय । परन्तु कोटि-क्रोडि जनता के लिए एकाध त्यागी के जीवन 
से क्या बनेगा ? एक भारत ही ऐसा देश हूँ, जहाँ एक बहुत वह़े मेधावी 
वर्ग ने वेसे त्याग का आदर्श उपस्थित किया। इस वर्ग की 'ब्राह्मण' कहा 
गया। 'ब्रह्म' कहने है ज्ञान कों और भगवान्‌ का नाम ही ब्रह्म है। जो 
ज्ञान-प्रधान होकर भगवान्‌ की उपासना के रूप में जनता थी निःस्वार्थ 
सेवा करते थे, थे ब्राह्मण” कहलाबे । बहा का झााध्दिक अर्थ है - वडे- 
सैं-बड़ा । जिसने वड़े-से-त/ समाज को अपना परिवार समकका, भगवान्‌ 
का विराद रूप समझकर उसकी सेवा की, वह ब्राह्मण । अपने ज्ञान, 
शक्ति तथा त्याग के कारण ब्ाह्मण सर्वशक्तिसम्पन्न था, पर उसच 
भौतिक आध्िपत्य स्वीकार नही किया । इसलिए बढ़े-बड़े सन्नाद भी उस 
के चरणों पर सिर रखते थे । उसी परम्परा में आय॑ चाणक्य दिखायी 
देते हैं, जो बट्े-से-बड़े साम्राज्यों के बनाने-विगाड़ने की अद्भुत्त शक्ति 
रखते थे । चद्रगुप्त को सम्राट बनाकर उसीके द्वारा सब काम कराया। 
्वस्तुतः सब काम स्वय करके श्रेय दूसरे को दिया और सुख-भोग से दूर 


है. 


बुद्धि की प्रधानता श्पूफः 


रहकर साधारण जीवन बिताया.। सम्राट चंद्रगुप्त महलों मे रहकर 
आनन्द लेते थे और चाणक्य अपनी फूस की झोपड़ी में कुझों के आसन पर 
बैठकर सुशासत की बात सोचते थे। तभी बंसा साम्राज्य प्रतिष्ठित हों' 
सका । यही सम्बन्ध समर्थ गुरु रामदात् और छत्रपति शिवाजी में रहा । 
शिवाजी के स्वराज्य-स्थापन मे फितना ब्राह्म-बल लगा और कितना 
क्षात्र-दल, इसके लिए यद्यपि कोई तुला नहीं है, पर समर्थ का और 
छुत्रपति का जीवनजूृत्त पढ़ने से सब सामने जा जाता है। 

मसलमानी शासन-काल तक ब्राह्मण अपने क॒तंव्य पर डटे रहे | 
किसी त्यागी का लड़का भी त्यागी ही हो, ऐसी बात नहीं । परन्तु कोटि- 
कोटि ब्राह्मणजनों ने अपने पूर्वजों की त्याग और तपस्या की परम्परा 
अपनाई । अपनी बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार विरुद्ध परिस्थितियों मे 
भी अनन्त काल तक उन्होंने समाज की सेवा की । हमार! अनन्त समृद्ध 
सस्कृत-साहित्य उन्हींकी प्रतिभा तथा त्यागमय जीवन का फल हूँ, जिस- 
से हमारा सिर ऊँचा है और सप्तार की दृष्टि से हम अब भी गय॑ प्रकट 
करते है। हिन्दी-साहित्य को ही देखिए, इस वर्ग का महत्त्व सामन' 
आयेगा। अग्रेजी राज्य से जब हम लड़ रहे थे और सत्याग्रह चल रहा 
था, तो प्रत्यक्त आन्दोलन में जितने वीर त्यागी जेल गये, उनमे 
सख्या बाह्मणो की अधिक थी । त्याग में ही नही, विद्या में भी 
वे किसीसे, इस समय भी, पीछे नही रहे। संस्कृत भाषा को ती ब्राह्मणों 
ने ही जीवित रखा, नहीं तो यह एक इतिहास की चीज बन जाती। 
नागरी लिपि की रक्षा भी इन्हीके सहारे हुई। अब तो जागरण 
है. सबको अपनी भाषा तथा सस्क्ृति का अभिमान हो चला है । यह 
सौभाग्य कभी प्राप्त न होता, यदि उस भयक्भुर काल में चने चबा-चबा- 
कर ये लोग वेदों की, संस्कृति की तथा अपनी लिपि की रक्षा न करते। 
सब व्यापार-व्यवसाय में या उर्द-फारसी पढ़कर मुसलमान शासकों के 
दफ्तरों में लगे थे । साधारण जनता तो चेतना-शुत्य होती ही है। 

परन्तु मुसलमाती शासन-काल में ब्राह्मण ढीले पड़ गये । विदेश: 
सस्कृति का एक प्रवाह आया । लोग ब्राह्मणों के उस संस्कृति-रक्ष 
के महत्त्वपूर्ा काम को अवज्ञा की रप्टि से देखने ले इनक 
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सम्मान जाता रहा। 'ंण्डितजी' और 'मुन्शीजी' में सम्मान का 
अन्तर वहुत ज्यादा पड़ गया। पण्डितजी' छब्द में ही वह वात 
भर गधी। लोगों ने मानना छोड दिया । वाल-वच्चे भूखे मरते 
लगें। तब अग्रेजी राज्य क्षाने पर, ब्राह्मण भी नौकरी- चाकरी की 
ओर बढ़े। और क्‍या करते ? जमीन तो थी नही कि खेती करते । 
व्यापार के लिए पैसा न था। व्यापार-बुद्धि एक दिन में आ भी नही 
जाती है। फलत: अंग्रेजी सरकार की नौकरी में ये भी गये। बुद्धि थी 
ही । बड़े-बढ़े पदों पर पहुंचे | कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर-जैसे महपि इस 
युग में ब्राह्मणों ने पैदा किये है और राजनीति के नेताओं में यह बुद्धि 
का खेल है, जिसमें त्याग की परम्परा का पुट है । 

यह सब है ; पर हमें मानना पडेगा कि ब्राह्मण में जो बात उस 
समय थीं, अब नहीं है। कारण चाहे जो समभ ले | अब तो नाम भर 
हे। वर्र-व्यवस्था अपने असली रूप में छिन्न-भिन्न हो चुकी है। आगे 
राष्ट्‌ कैसी समाज-व्यवस्था अपनायेगा, नहीं कहा जा सकता । परन्तु 
एक त्याग-मूलक परम्परा को उतना बड़ा बुद्धिशाली वर्ग हजारों लाखो 
वर्ष तक चलाता रहा, यह कम आइचर्य की बात नहीं है। इतने दिन वह 
त्याग की परम्परा चली, यही बहुत है । इस परम्परा के कारण जो आज 
भी गरीबी समेटे हुए समाज में परिस्थिति के अनुसार कुछ बदलकर 
काम कर रहे है, वे गय॑ कर सकते हैं। गर्व इस बात का कि उनकी 
गरीबी उस त्यागसय समाज-सेवा का फल है, जो उनके पुरखों ने की। 
अन्यथा, परम्परा-प्राप्त धत या भू-भाग के स्वामी में भी होते ! किन्तु 
समाज सदा ही अतुल धन या भू-भाग किसी वर्ग के पास रहने नहीं देता । 
उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए, अपनी प्रम्परा-प्राप्त गरीबी 
के उत्कषे पर गन ही प्रकट करता चाहिए | साथ ही, समाज के साथ 
मिलकर आगे बढ़ना चाहिए । ब्राह्मण सदा वह काम करता रहा है, जो 
समाज के लिए जरूरी उसने समा । जंव एक समय ऐसा आया कि 
क्षत्रियों की वलवारों ने म्यान से वाहर ऊाकता कुछ कम कर दिया. तब 
आाह्यण न दात्र्‌ के बिसद चमकायी गौर रण मे पेशवाई की 
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लक्ष्मीबाई ने जो रण-रंग प्रकट किया, जग-जाहिर है। लक्ष्मीवाई ब्राह्मण 
कन्या और ब्राह्मण-बच्ू यी, जिन्होंने क्षत्रिय मर्दों के सामने आदर्श उप- 
स्थित किया। इसी तरह क्षत्रियों और वेह्यों में भी ऐसे महापुरुष हुए 
है, जिन्होंने ब्राह्मण॑त्व का आदर्श उपस्थित किया--जनता का पथ-निर्देश 
किया । महात्मा गोतम बुद्ध और महात्मा गान्‍्दी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 
यही नहीं, थूद्ग वर्ग ने भी ऐसे महात्मा उत्पत्त किये हैं, ज्ञिनका उपस्श 
ब्राह्मणों ने भी मिर-माथे लिया है। वैष्णवों में ऐसे महात्माओं को बहु 
बड़ी संख्या हैं। भव्त रैदास और भक्त नामदेव आदि के माम विशेष 
रूप से लिये जा सकते है ! इसका मतलब यही हुआ कि वर्शा-ध्यवस्था 
के होते हुए भी कोई ऐसा बम्धव नहीं रहा कि एक बरणं का ब्यक्ति 
आवश्यकता पड़ने पर और शक्ति होने पर इतर वर्णा का काम न कर 
'सके; था करें तो जनता उसे ग्रहण व करे। ऐसा कैसे हो सकता हैँ ? 
आवश्यकता पड़ने पर घर के सभी आदमी एक ही काम करते हैं, यद्यपि 
साधा रणतः उनके काम बँठे रहते हैं। मान लीजिए, घर के सब लोगों 
में उनकी शक्ति के अनुसार काम वेंठे हैं। एक के जिभ्मे घर का 
सब पानी भरना है, ठीक है, काम चल रहा हैं। किस्तु समकतिए, यदि 
किसी समय धर में आग लग जाय, तो ? तब क्या उसी एक आदमी के 
भरोसे सब वेठे रहेगे और घर जल जाने देगे ? तब तो सभी घड़े पकड- 
कर पानी लेने दौड़ेगे । हाँ, जिनमें बिलकुल शक्ति नहीं, यर तो अन्य 
कामों में लगे है--सामान आदि निकालकर अलग कर रहे हैं, उनकी 
जात दूसरी है। इसी तरह समय पड़ने पर एक दूसरे के काम किये जाते 
रहे हैं । परन्तु वे सब अपवाद की बातें है । प्रधान धाराएँ तो वे हैं ही 
या रही ही हैं। 


प्रजा-रंजन 


क्षत्रिय बर्ग को भी देदा में महत्त्व प्राप्त था; यर ब्राह्मण के बाद) 
भहृत्व तो होता हीं चाहिए । अपनी तलवार से देश की रक्षा करना क्या 
कम महत्व की चीज है ? प्रत्येक देश में ऐसे शूर-वीर ( “मारल' ) वर्ग 
होते हैं. ये सोग राज-शासन करते थे, खानाद लेते थे जब कभी देस 
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को शत्रु का भय पैदा हो, तो थे तलवार लेकर रणाजह्लण मे कूद पडते 
थे | गये-गुजरे जमाने मे भी महाराखा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी 
महाराज-जैसे रत्त क्षत्रिय वर्ग ने दिये है । अब भी उनमे वही खून है । 
जाट और गूजर आदि भी क्षत्रिय वर्भ में ही है। गुरु गोविन्द्सिह ने एक 
नया ही क्षत्रिय वर्ग उत्पन्त कर दिया, जो सिख नाम से प्रसिद्ध है । 
प्रजा-रञ्जन' क्षत्रिय अपना मृख्य काम समभते थे। “राजा प्रकृति- 
रच्जनात्‌- प्रकृति (प्रजा) का रब्जन करे, सो राजा। प्रजा खुश रहे, 
यही उसकी चेष्टा रहती थी । प्रजा खुश रहे, यह और बात है और 
प्रजा कौ खुश करना दूसरी ) प्रजा खुण रहती है सुन्दर राज-व्यवस्था 
से और प्रजा को खुश करता है कोई राजा किसी कारण से। अन्यान्य 
धर्मों की तरह राजा के इस प्रकृतिरओज्जन का भी गलत अर्थ किया गया 
और रामजी की पवित्र कथा में 'शम्बूक-हत्या' तथा सीता-परित्याग की 
कहानी जोड़ दी गयी । वेचारा शम्बूक बस में तप कर रहा था, तो प्रजा 
की क्‍या हानि थी ? तप तो अच्छी चीज है। क्या छोटे दर्जे का आदमी 
कोई अच्छा काम करे, तो वह केवल इसीलिए बुरा कहा जायगा। कि वह 
छोटा होकर वैसा अच्छा काम क्‍यों कर रहा है ? और बदि,बुरा भी मान 
लिया जाय, तो मता कर देना चाहिए या उसे जान से मार देना चाहिए ? 
श्रीरामचच्द्रजी के पवित्र जीनन से इस कहानी का कोई मेल ही नहीं | एक 
ब्राह्मण के कहने से, उसे खुश करने के लिए, एक निर्दोष तपस्वी को जान 
से मार देना भी कोई 'प्रजा-रठ्जन' है ? एक्क प्रजा को खुश करते के 
लिए दूसरी निरफ्राध प्रजा का गला काट देना कहा का न्याय है ? पर 
जब इस तरह का प्रजा-रज्जन धर्म समझा जाने लगा, तब राम-कथा 
में कहानियाँ सिलायी जाते लगी। 'सीता-परित्याग की कहानी भी ऐसी 
ही है। एक धोवी की बात में आकर सीता को वियावान ज़गल में छुडवा 
देता और फिर उस विशेष दथा में ? धोंबी का “र|ज्जन' और सीता का 
कत्ल ! एक प्रजा के कहते से उसे खुश करने के लिए दूसरी प्रजा के 
गले पर छुरी ! सीता भी तो राम की प्रजा ही थी । उनकी अग्नि-परीक्षा 
हो चुकी थी, वह्षिष्ठ आदि गुरुओं ने उनकी पव्रिजता की घोषणा कर 
दी थी सो सब कुछ नही, और एक धोवी की वह बोली-ठोली सब कुछ * 


हकुधब नई 


धरम युद्ध माने ससा-युद्े 
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उच्च पकडवाकर जेल में डालना था, जो बैमे प्रवाद विचार ।॒ 
था। मान लीजिए, हमारा कोई जन अपराधी ही है. रे 532 
भहण कर हो लिया, तो छुमभा जाता है कि हमने उसके हे हमने उसे 
दिये । जिसे अभ्ीकार कर लिया, उसका विर्वाह 2 भाफ कर 
द्वै-- 'आन्वीकत सुकृतिनः परिषाल्षग्रस्ति ।' का किक के क्षण 
धोख! किया । ऐसी दक्षा में बया वे भर्य्यौदापरुदोत्तम सा साथ 
कानों के कीच न हेत हैं! ऐसे 
हेते पर भी बंय 


॥ चह प्रवाद जा सकता था, जिसके लिए वह कत्पता की 
गयी ? कंर्टेपट्गि कहानियाँ तब गढ़ी गयीं, जब धर्म का हक रु 
| रद 


ग। और लकीर पीने लगे । कह दि --घजा को खुश करने के लिए 
रद 


हे सीता तक की छोड़ दिया ।' से लक िप्ल्ी 
दाम नें मे छोड बेवकूफों ने यह भी रही समफा कि 


ऐसी कहानी जोड देने से राम में देवत्य तो बया, मनुष्यत्व भी न समझा 


जाथगा । कोई हवन भी उस दक्षा में एक अबला को ऐसे घोर बन 
$ न छुड़वा देंगा, जहाँ भेंडियों और बचघेरों का राज्य हो $ भूख-प्यास से 


तडपाकर मोर डालने की अपेक्षा तो तलवार का एक स्का अच्छा 


था। राम में भी कटाई क्रूरतर' कृत्य कराया गया है, प्रजारबन के 
नाम पर! 


झामक कया खाक शामत करेंगे ' और सीता के निकाल 


धर्म-पुद्ध माने भेता-छुद्ध 


इसी तरह धवर्म-युद्ध' की व्याख्या भी बदल अंग अप के लिंक 
3 ही धर्म-युद् गज मी बा है ) पर कहा जाने लगा कि रण में 
इुढ्धि-बल लगाने बिसी, रगी चातुरी किम बिना, सीछे-सादे ढंग से आभने- 
सामने जो मसा-युद्ध हो, वहीं धर्मे-युद्ध' है। थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग 


(छल बल आदि) शी, लो अबर्म युद्ध । उस व्यास्या में भी बडा नाश 


किया। हमारी कितनी ही शतित तेकार गयी । 
किस्तु हमने सम्देद सही किया कि कषतिय वीरों न और क्षत्रिय बीराजू- 


है] 


बाओं में जो जरिए ददिखाये है, उतफी ममता अन्यत्र मिलना कठित है। 
वत्रिय बीरों मे बहुत दिन तक तलवार की उपासना की। कॉल पाकर 


ज्समें कुछ जेंगे लगी । किसी से लहि की जगह सोने की तलवार बनवा 
हब 


पा 


रू ध् 
पके 


ऐ [पाप 
हक 
हक पा पल 
"नस 
नकल 


है. 
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ली । तो भी, अभी बहुत कुछ है। 
चैंदयों का ससाज-हित भी कमर नहीं 


बेंड्य का काम था व्यापार करना, खेती करता और गो पालन 
करना । खेती और गो-पालन के बाद हो व्यवसाय-वारिज्य का नाम 
है---कृषिगो रक्षवारिज्यस्‌ । परन्तु कृषि तथा गो-रक्षण का काम छोड- 
कर व॑ंश्यों ने केवल व्यापार पर ही ध्यान दिया । फलत: कृषि की दन्षा 
बैसी नही सुधरी । दुग्घ-व्यवसाय भी जैसा अन्य देशों में है, हमारे यहा 
उसका सहस्त्रांश भी नही। मोशाला आदि खोलकर गो-रक्षा करने मे वैष्य- 
समाज ने करोड़ों रुपये खर्च किये; पर इससे कही गो-रक्षा होती है ? 
गो-रक्षा हमारे धर्म का अत्यधिक महृत्त्वपूर्णा अद्भ है। भारत का शिव 
(कल्याण) बैल पर है; क्योकि वह कृषि प्रधात देश है । गोदुग्ध हमारे 
लिए अभुत है। भगोवंज्ष की रक्षा और वृद्धि तो दूर, यहां गो-ह॒त्या होने 
लगी ! दुर्भाग्य यहाँ ऐसे लोग आये था पैदा हुए, जो भारतीय सस्क्ृति 
तथा धर्म के विरुद्ध गो-हत्या करना ही अपना धर्म समझने लगे ! “धर्म- 
कृत्य' के लिए गो-हत्या को आवश्यक समझा ! हभारी राष्ट्रीय सरकार 
का कतेब्य है कि एक कानुन बनाकर इस राष्ट्रीय अपराध की सभाप्ति 
सदा के लिए कर दे । 

वैश्य-समाज ने धन से समाज का उपकार किया है। जगह-जगह 
अर्मशालाएँ प्रायः उन्हींकी बनायी हुई हैं । संस्कृत की पाठशालाएँ 
स्थान-स्थान पर घनी वैदयों ने खोलीं, जहाँ छात्रों के भोजन आदि की भी 
व्यवस्था की । वहाँ पढ़-पढ़कर न जाने किलने संस्कृत के विद्यन तैयार 
हुए । इसी तरह अन्याय समाज-हिंतकर काम वैध्य-समाज ने किये है । 
उन्होंने अपने अध्यवसाय से अन्नत लक्ष्मी पैदा की। मे जाने कितने 
करोड़पति बैश्य-समाज में है। उनके पास जो धन है, समाज का है । 
किसी भी रूप में बढ़ समाज के ही काम आयेगा। समाज व्यवस्था आव- 
इंयकतानुसार बदलती रहती है, बंदनेगी; पर इस से उन लोगों पर 
आक्षेप कैसे, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के अनुसार काम करके उत्कर्ष 
आप्क्ष किया है ? 
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'उपसंहार श््व 


ऋतषरीगर-बर्ग 


कारीगर-बर्ग के भी दिन अब अच्छे भा रहे हैं। बड़े ही धैर्य से इन 
ब्वेचारों ने अपना-अपना काम किया और हिल्दू-धर्म में भावना दुढ़ रखी। 
इससे- जाति को बल मिला है। अनेक बार भागवत धर्म, वैष्णव धर्म 
तथा आर्य-समाज आदि धामिक संस्थानों ने नीचे गिराये हुए इस वर्ग को 
ऊपर लाने के प्रश्न॒त्न किये । देश-काल के अनुसार कुछ सफलता भी भिली। 
परन्तु अब देश स्वतन्त्र हो जाते से अधिक प्रगति होगी । 


'छुआछूत का अर्थ और अनर्थ 


धर्म में छुआछुत का स्थान हूँ, पर किसे तरह ? जिसने शराब पी 
रखी हो, उसे मत छुओ, उसके साथ मत खाओ, उसे मन्दिर में मत जाने 
दो। जो व्यभिचारी और दुराचारी है, उससे सगत मत रखो, उसके 
हाथ का मत झाओ, उसे मन्दिर में मत जाते जाने दो । और, जो अपबित 
दशा में हो, जिसके कपडों से और शरीर से बदबू आ रही हो, उसके 
पास मत बैठों और उसे मन्दिर आदि में, सबके वीच में, मत जाने दो । 
इसी तरह संक्रामक रोग के रोगियों के हाथ का मत खाओ, उनके पास 
मत बैठो, उन्हें मत छुओ | यही छुआछुत का असली मतलब है । बेचारे 
चमार और भज्ली यदि भगवात के दर्शन कर लेंगे, तो वया भगवान 
अपविन्न ही जायँंगे ? जिस घाठपर दूसरे लोग स्तान करते है, 
में क्यों न करें ? सरकारी नौकरी जादि में समानता जा ही गयी दे । 


खपसंहार 


बस, इतना संक्षेप में कहकर अब अपने विचारों को यहीं समाप्त 
करता हूँ। यहाँ अनेक विषयों पर अति सक्षेप्र में चर्चा की गयी है। व 
जाने कितने विधय बिल्कुल छुए ही नहीं गये। यह तो इस विषय 
की एक भूमिका-मात्र हैं। आवश्यकता हैं, प्रत्येक विषय पर एक-एक 
ग्रन्थ लिखा जाय, जिसका निर्देश-मात्र यहाँ हुआ है। परच्तु घर 
का स्वरूप सममते के लिए यह छोटी-सी चीज कुछ काम देगी ऐसा 
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मेरा विश्वास है। 

सबका संक्षेप यह है कि हिन्दू-घर्म सामज्जस्य को मानता है। बहू 
एकाड्री नहीं है कि सभी अवस्थाओं में अहिसा और क्षमा को ही लेकर 
चले, या जौ के नाम पर ऋरता का समर्थन करे | वह आग और 
पानी को साथ-साथ रख कर यथा-त्रमय उनसे काम लेता है, काम लेने 
का समर्थक है । इसोलिए हिन्दू जनता के माद्ुलिक कार्यो के अवसर पर 
मण्डप के सीचे बेदी पर जहाँ नियन्त्रित अवस्था में अग्नि का अवस्थान 
होता है, वहाँ शीतल जल से पुर मज्भल-घट पहले ही से स्थापित रहता 
है। आग जरा भी नियंन्त्रण से बाहुर जाय, जाते को हो, तो जल का 
घड़ा उसके शमन के लिए तैयार हैं। आग का अपना काम है, जल का 
अपना । यही हमारी आग तथा जल की एकसाथ पूजा का रहस्य है। 
यही मानब-समाज के सुख-सब्न्चालन की कुझ्जी है। यही मानव-धर्म है। 
मानव-धर्म ही हिन्दू जाति ने अपनाया है, किसी मत-मजह॒व का “धर्म 
नहीं | मत-मजहूव केवल पा रलौकिक गवेषणाओं तक सीमित रहे हैं यहाँ । 


